इनर टाइ० झीर प्रथम दो फार्म, ग० हू० गुजर द्वारा ओखदमीनारायल प्रेस, 
काशी में मुठ्रित और शेद दुर्गाभसाद मैंनेजर द्वारा ओ सुखदेव 
सहाय जैन प्रिटिक्न प्रेस, अअमेर में मुठ्ित । 


सर 


भूमिका 

मुद्दणोत नैणसी की स्यात सुख्यत- राजपूताने और सामान्य रूप से शुजरात, 
काठियावाड, कच्छ, मालवा, बुंदेलखंड भौर बघेऊखड के (मुसलमानों के समय के) राजपूतों के 
इतिहास के लिये घड़े मद्त्व की दोने पर भी सर्व साधारण को उसका मिलना हुलेभ था; 
भौर अनुमान २७५ वर्ष पूर्व की मारवाडी भाषा में होने के कारण उसको ठीक समझना भी 
सुरूम न था। काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने उसके अनुमान चौयाई भंश का यह दिंदी 
असुवाद प्रकाशित कर राजपूताने आदि के इतिद्ास से भेस रखनेवालों के छिये भमृज्य 
सामग्री उपस्थित कर दी है। मूछ मंथ का यह अनुवाद उदयपुर निवासी बाबू रामनारायणजी 
दृगढ़ ने किया है। इसमें मूल पुस्तक के कुछ भंश्ों का क्रम पलटना पडा है, जिसका कारण 
यह है कि उसमें एक ही चंश से संबंध रखनेवाला सारा पर्णन एक ही शंखला में नहीं भाया, 
कहीं कहीं भिन्न भिन्न स्थानों में भी लिखा गया है, जिससे उसको पक ही सूत्न में गूँथना 
पड़ा, तथा उसमें भी भूगोल संबंधी घृत्तान्त को पहले स्थान दिया गया है, फिर इतिद्दास फो । 
मैणसी फा लिखा इतिहास वि० सं० १३०० के पीछे का विस्तार से है, भौर उससे पहले का 
बृत्तांत अपूर्ण भौर कहीं कहीं भगुद्ध भी है। अतएवं जदाँ तहाँ टिप्पणी देकर उसको ठीक करने 
का उद्योग भी किया गया है। इससे अंथ फी उपयोगिता भौर भी बढ़ गई है । सूछ पुस्तक 
में वंशावलियाँ वंशबृक्षों के रूप में नहीं, किंतु अंक संकेत के साथ चछती पंक्तियों में दी हैं; 
भौर कहीं कहीं नामों के साथ उनका विशेष परिचय भी दिया है। यह क्रम आधुनिक पाठकों 
को सर्वथा रुचिकर नहीं हो सकता, जिससे चंशावलियाँ बंशबृक्षों के रूप में बदल दी गई 
हैं, और उनमें से जिस किसी नाम के संबंध में जो कुछ लिखा है, घह नीचे टिप्पणी में दिया 
गया दै। टिप्पणियाँ दो प्रकार के टाहपों में हैं। मूल अंथ की झुटियाँ घतलाने या अधिक परिचय 
देने के लिये जो टिप्पणियाँ दी गई हैं, वे पुस्तक की अपेक्षा छोटे टाइप में हैं, और बडे (अंथ के) 
टाइप में केवल बेद्दी टिप्पणियाँ हैं, जो वंशापलियों के कुछ नामों का अधिक परिचय करानैयाछे 
मूल अंथ का द्वी अं होने पर भी वंशप्षुक्षों में नामों के साथ था नहीं सकती थीं । 
दिप्पणियों के इन दो प्रकार के ठाइपों से पाठकों को विद्त हो जायगा कि टिप्पणियों में मूक 
को भद्य कौन सा है भौर संपादक की टिप्पणियाँ कौन सी हैं। संपादक की जसापधानी से 
पृष्ठ ११६ के टिप्पणियाँ, जो बढ़े टाह्पों में होनी चाहिए थीं, छोटे में छप गई हैं। सो पाठक 
उन्हें सृक का अंदर दी समसे । 


अजमेर रीवैकर हीशचंद' 
ततां० १२-१०१९२६ ई० ) गो हीराचंद ओज्ा | 


( १) 
मुहणोत नेणसी 
द वश-परिचय 
मुहणोत नैणसी भोसवारू जाति के मुहणोत & चंश का महाजन था। इस वंश के 
महाजन जयसरुमेर से जोधपुर आकर उक्त राज्य की समय समय पर सेवा फरते रहे । 
नैणसी, साह भचला का भ्रपौन्न, जैसा का पौत्र और जयमल का पुत्र था। मैसा के जयघंत दे 
. (जसमादे) से दो पश्न--पढा जयराज भौर छोटा जयमल--उस्पन्न हुए थे । जयमछ की दो 
ज्लियॉ--बडी सरुपदे और छोटी सुद्दायदे थीं। सरूपर्दे से नैणसी, सुंदरदास, भासकरण 
भर नरसिंहदांस ये चार पुत्र हुए, और सुद्दागदे से जगमाल । नैणसी के पूर्व पुरुषों का वृत्तात 
विशेष रूप से हमें नहीं मिल सका । तो भौ पाली ( जोधपुर राज्य ) के नोलरूखा के मंदिर 
के वि० सं० १७०० माघ सुदी १२ छुघवार के मैन लेख, तथा जालोर ( जोधपुर राज्य ) के 
महावीर जी के मन्दिर के तीन जैन लेखों से, जो वि० सं० १६८३ भआपाद बदी ४ गुरुवार के 
हैं, तथा घी के चौप्रुखजी के मंदिर के वि० स० १६८१ प्रथम चैन्न बदी ५ गुरुवार के जैन 
लेख से नैणसी के कुटुंब का चंशवृक्ष नीचे किले जनुसार होता दै-- 
अचता 


थम जैसा < जयव॒ददे ( जसभादे ) 





जयराज «४ मनोरथदे सरुपदे <: जमयल ८ सुद्दागदे 


| 
न बल घातर! | मा 


सादा सुभा सामल सुरताण गज इज 


ताराचद भोजन राज 





| । 
नेणमी सुंदरदाल आसकरण नरसिंहदास 





नेणसी का जन्म 
नेणसी का जन्म संबत्‌ ३६६७ मार्ग शीर्ष सुदी ४ शुक्रवार को हुआ था । विं० सं० 
७१४ में जोधपुर के महाराज जसवन्तर्सिद्द ( प्रथम ) ने नैणसी को अपना दीवान 
बनाया भा। कई वर्षो तक राज्य की सेवा करके विशेष अनुभव प्राप्त किए हुए छुदिसान 


* मुदणोत के स्थान में मूता या मेहैता भी लिखते हैं, परत शुद्ध नाम मुदणोत दी है, जिसका 
अप॑ मुदण (मोइन ) की संतति है।..' । 


(+ ) 


१६८१ के छेझ में जयमठ के तीन पुर्तों- नैणसी, सुंदरटा बौर लासकराए का दिधयमान 
होना डे, जे छः ५ 8 आस ओ * 
ना लिएा हुआ है, जिदिसे न्पष्ट है दि उक्त संदद से पू्र नंणसी छे शो छोटे माई मी 





छा नन्‍्यान नहीं है । 
मदणत वाण्या का राजसता 
नणस्ी पिता उदमर ज्पेघरर मद्दाराज कष्यसिद दिलाउपात मेदऊ 
न्णसी का पिठा जयनल, जोघटर के महाराज वयतिंद का विश्वासपात्र सेदक था 
मौर दि० छुं० ६६८६ में वह दीदान दनाया यद्रा था । उसके पूर्व सं० ६६७७ में जद 
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दण्सननल 
हजएर उदारें ही दरह्ी ही तो उसकी तनरबाह में जानौर का पराना उन्‍्हो निझा । 
टडस उनय नहानज ने झुददणोत जघ्मल को दहाँ का ऋाछकऊ भमिचत किया था। दि० स्त० 


१६८४ में सद्राज जल्द के लेदर लमरसिंह्र छो सागोर मिलने पर जबनल नायोर का 


ये इसके याँवि जछाएं । दि० सूँ० ६४०० से महेद्रा नहेस्दाउ दागी होकर राडघरे के 
गाँवों सें दियाद करना रहय जिद्ध पर महाराज जउसबंठसिंह ने नेणती को राडघरे नेजा। 
उसने राइएरे को दिजय कर दह्ाँ के कोट ( भहरप्नाह ) कौर मकानों को पिरदा दिया 
उया सहेद्ा महेस॒दाद को वहाँ से सिरालकर रादघरा छपनी फौज के झुखिया राव 


| 
गा 
है 
र्श्म 
न्न्ी 
| 
र्धि 
गा 


ज्षपमाल भानसओोत ( सास्न् के छुक ) को दिया । सं० ४७० सें रादद दनत 


बे 9 सहणोद न धचगदी हलक... 
छोज़्तस की छोर के याँदों क्षो लब्ता था, जिदमे सहागाज ने शुहदणोत दणदों ठथा उसके 


की डगइ नेंणों को लपना वीचाद दनाया । महाराज जसवंदर्लिंद कौर छौरंगजेद के दीच 
झऋनदव होने के कर्ण दि० सं० ६७१८ में जैसलमेर के राबक सदलूसिह ने फल्येटी जौर 
पौकरम जिछों क्ले १० याँद छठे, किस पर महाराज वे लहनदादाद काते हुए, रायंलेही 
डइदणोत नेणसी को जेंदजनेर पर उठाई करने की झाज्ञा दी। इस पर चष्द जोघइर काया 


/ (हे) 


और वहाँ से सैन्य सद्दित चढ़कर उसने पोकरण में ठेरा किया। इस पर सवलसिंद का 
पुत्र भमरसिंद, जो पोहकरण जिले के गाँवों में था, सागमकर जैसलमेर चछा गया। नेणसी ने 
उसका पीछा किया और जैसलमेर के २५ याँव जलाकर, जैसलमेर से त्तीन कोस की दूरी के 
गाँव घासणपी सें वह जा ठहदरा। परंतु जब रावल किछा छोडकर ऊूडने को न भाए, तब नेणसी 
भासणी कोट को छूटकर लौट गया । 

वि० सं० १७११ में पंचोड़ी वऊभद्न राधोदासोत ( राघोदास का पुत्र ) की जगह 
भैणसी फा छोटा भाई सुंदरदास मद्दारान जसवंतसिद्द का खानगी दीवान नियत हुआ। 

वि० सं० ३७१३ में सिंघल बाघ पर महाराज जसवंतर्सिद्द ने फोज भेजी। उस 

समय बाघ ४०१ राजपूतों के साथ छडने को सज्ित होकर तैयार बैठा था। महाराज 
की फौज में ६९१५ पैदल थे, जिनके दो विभाग किए गए। पुक विभाग का, जिसमें ३५४३ 
सैनिक थे, अध्यक्ष राठौड ऊुखधीर विद्वलदासोत (विद्वलदास का बेटा) था। दूसरे विभाग के, 
जिसमें ३३७२ सैनिक थे, अध्यक्षों में मुख्य सुदणोत सुंदरदास था। सिंधलों से लाई हुई, 
जिसमें बहुत से भादमी मारे गए और महाराज फी विजय हुईं। वि० सं० ३७२० में 
महाराज जसवंतर्सिह की सेना ने यादशाद औरंगजेब की तरफ से प्रसिद्ध मराठा घीर शिवाजी 
के भधीन के गद कुडाँणगे पर चढाई कर यढ़ पर मोरचे छगाए। इर्स चढ़ाई में सुंदरदास 
जयमछोत मरना निश्चय कर ऊूठने को गया।था, परंतु गढवाऊों के भरावों की मार से 
महाराज को क्पनी फौज वापस छेनी पढ़ी । 

वि० सं० १७१५ में सहागज जववंतर्सिह् बादशाह शाहजहाँ की तरफ़ से उज्मेन 
के पास शाहजादे औरंगजेब से लडे भौर व्ाँ से हारकर जोधपुर छौट भाए | इस छठाई के 
करती करमसी महाराज के प्ताथ था और उन्हीं के साथ जोधपुर छौटा था। वि० 

सं० १७१८ में जब बादशाह औरंगजेब ने गुजरात का सूवा महाराज जसवंतर्सिद 
से लेकर उसके पुवज में दाँसी हिसार के परगने दिए, तब महाराज की तरफ ' से मुहणोत 
करमसी और पंचोली धछराज उन परगनों के शासक नियत किए गए थे । 


हे नंणसी की मत्यु कर 
संवत्‌ १७२३ में महाराज जसवंतर्सिद् औरंगाबाद में भे और मुदणोत नैणसी तथा 
उसका भाई सुद्रदास दोनों उनके साथ थे। किसी कारण वश्चात्‌ महाराज उनसे अप्रसभ्र हो 


रहे थे, जिससे पौप सुदी ९ के दिन उन दोनों को कैद कर दिया। मद्दाराज के अप्रसत्न होने 
का दीक्र कारण ज्ञात नहीं हुआ। परन्तु जनश्रुति से पाया जाता है कि नैणसी ने अपने 


( ४ ) 


श्ल्लिदार्ों को उे बे पा पर नियय झर हि था और थे रोग अपने स्थाथ के निय प्रत्य 
पर भ्रस्याचार झिया करत थे टर्सी थाय छे यानने पर सड़ारात इससे अप्रखक डो रहे थे । 


प्रि* स० १४२७० में स्द्ागात ने एक राख दवया दृट लटगाउर इन दोनों भाहयों छो 
छोड दिया, परतु इतने एछ पैसा जत् देना स्वीछार ने स्थिा। इस ग्रिपय के नीसे रिस्े 
हुए दाह गानपूनाने में श्रत्र सह प्रत्तिद 4-- 
खाख लखारों नीपजे, बंद पीपल रीसाम्र | 
नटियों मुतो नंगसी, ताँधो देगा तलारू॥ ?॥। 
लेसों प्रीपल लाख, लाख लखारां लायसखो | 
तारों देश तलाक, नटिश खझुन्दर नली ॥ २ ॥ 
नापसी और सुदरदास के दट के दुपएु टेना अस्वीझार ऊरने पर बि७ सू० $5२६ 
माप बदी 4 छो ऐिर थे दानों फुद छर दिए गाए कौर उनसे पर झापयों > डिये सम्सियाँ 
होनी रहाँ। ऐफिर कद छी डाल से डी टन दोनों छो सदाराज ने औरगायाद से मार्वाट छो 
मेत्र दिया। दोनों थीर श्रद्नति छे पुरुष होने ऊँ छारण इन्होंने सहारगातर छे छोटे आदमिय 
की सम्तियाँ सहन करने की अपक्षा वीरता से मरना उचित समझ । त्रि० स० $७२७ की 
भाठपढ चढी 7३ को इन्होने अपने अपने पेंट में कटार मारकर सांग में ही अगीरन कर दिया । 
इस प्रकार महापुद्ध नेगी छी चीवनम्टीडा का अन हुआ और मसदांरत दी बट झुछ 
बदनाम हुई । 
नेणसी के पत्र और पौँत्र 
नेगसी और सुदरतास के इस प्रकार वीरता के साथ प्राशोखर्य करने की खयर तब 
मद्दारात को हुई, तय उन्दोंने नेणसी हे एुप्र करमसी और उसके अन्य बान् बच्चों को हो केंद 
किए गए थे, छुढदया दिया। महाराज के कयाचार को स्मरण कर ये लोग मोचपुर झोडरर 
नागौर के स्वामी रायर्लिंद छे पास चछे गए, नो तोयपुर के सहारात शतर्सिष्द के पीत् और 
धादशादह दाहतदाँ के दरवार में सथायतसों को मारनेवाल प्रसिद्ध वीर राश्शैड लमरसिंद के 
घुठ्न थे। रायसिंद ने अपने दिकाने का सारा छाम करमसी के सुपुद कऋर दिया। इस पर 
महारात ने मुद्रणोतों को लोधपुर राज्य की सेवा में नियन ने करने की क्रपथ साई । परंतु 
उनकी प्रतिज्ञा छा पीछे ले पाउन न छुआ, क्‍्योंदि पीढ़े सी महारात बचर्तासष्ट, मानसिंट 
हु 


भादटि के समय में मुद्रणोत वंनी मुस्ताटिय रहे डे । 








$ स्खायों -: हखेरों के यराँ। साख #आखा । नब्यों & नंद पया । साँदो >नोडे का एफ मी 
ध्या | टैय ८ दैना | तल्यम ८६ भ्रस्तीकार ग्यि। । हेसो ८ सोगे । लावसो ८ लाओगे | 


( १४) 

महाराज रायसिंह वि० सं० १०३२ आपाद बदी १२ को दक्षिण के गाँव सो्कपुर 
में दो चार घी बीमार रहकर क्षतानक सर गए। तथ उनके सुतसह्तियों आादि ने उनके 
गुजराती बैच से पूछा कि रायसिंद जचानक फंसे मर गये ? इस पर उसने गुजराती भापा में 
उत्तर दिया--“करमों नो दोप छै” ( भाग्य फा दोप है ) जिसका अर्थ रायसिंह के मुसाहियों 
भादि ने यह समझा कि “करसा ( करमसी ) ने इनको सारा है” । फिर उस ( फरमसी ) 
पर विष देने का झठा सन्देद्ठ कर उसको यहीं जिन्दा दीयार में खुनवा दिया गया, भौर नागौर 
लिखा गया कि इसके जो कटंवी पहाँ हैं, उन सय फो कोड में ठाउकर कुचछ टाछनां। एस 
हुक्म के पहुँचने पर करमसी का पुत्र परतापसी अपने कई रिश्तेदारों के साथ मारा गया झौर 
करमसी की दो म्तियों ने अपने पुत्र सावंतरलिए और संग्रामलिंद फे साथ भागकर किशनगढु 
( कृष्णद, राजपूताना ) में शरण छी। फिर यहाँ से ये छोग पीकानेर में जा रहे । 


नेणसी के ग्रन्थ 


भुद्णोत नेणसी जैसा यीर प्रकृति का पुरप था, पैसा ऐी पिद्याजरागी, इतिहास प्रेमी 
और यीर कथाओं पर अनुराग रखनेवाला नीति निषुण पुरप था। उसका मुब्य ऐतिहासिक 
पग्रय 'ख्यात'# नाम से भसिद्ध है। यह अय रायछ अठपेजी इजार एए से अधिक बदा भर 
राजवूताने, गुजरात, काडियावाठ, कष्छ, धवेलगरंड, युंदेलसंद भौर मध्यभारत के इतिहास के 
लिये विशेष उपयोगी है । 

नैणसी की इतिद्वास पर यदी रुचि होने के कारण उसने चरणों, भाट्ों, अनेक प्रसिद्ध 
पुरुषों, कानूनगो भादि से जो छुछ ऐतिदासिक छुत्तांत मिक्त सका, उससे तथा उस समय 
मिलनेवाली स्पातों भादि सामग्री से भपनी गपात का संग्रह फिया | जोध- 
पुर के दीवान नियत दऐने के पदले से ही उसको ऐतिहासिक वारतों के 
संग्रद करने की रुचि थी । जौर ऐसे प्रतिष्ठित राज्य का दीपान ऐने के पीछे तो उसको अपने 
कास में भौर भी सुवीता रहा होगा । उसने कई जगह पर, जिन जिन से जो कुछ बूत्तान्त 
प्राप्त हुभा, उसका सवत्‌ , मास सद्दित उल्लेख भी किया है। जैसे उदयपुर के सम्पन्ध की 
पुंक बात ( घृत्तान्त ) बि० सं० १३७१९ भाव्रपद सुदी ९ को घारण भासिया गिरधर ने 
लिखाई । वहीं के इतिहास के सम्बन्ध का कुछ भौर द्त्तान्त जाँसण थीह से भाष् हुआ । 
राणा उद्यसिंद जौर पठान द्वाजी ख़ाँ के बीच की छदाई का पृत्तान्त पि० सं० १७१४ 


खुयात की सामग्री 





दल न न मम 
+. राजपूताने की भाषा में 'ख्यात” ( सुयात्ति ) का श्र्थ (इतिहास! है और "मास! ( वार्ता ) का भ्रध 
+एत्तांत' ६ । नेयसी ने स्थल स्थन पर 'बात' शब्द का प्रयोग किया है | 


(७) 

दे बनाने के संवत्‌, तथा पद्दाडों, नदियों और जिलों के विषरण भी 
त में चौहानों, राठौडों, कछवाहों, भौर भादियों का ' इतिहास तो इतने 
प्‌ गया है कि जिसका अन्यत्न कहीं सिलना सर्वधा असंभव है। 
थात में इतना संग्रह है, जो अन्यश्न सिल ही महीं सकता । उसमें 
(न, उनके निश्चित्‌ संबत्‌ तथा सैंकठों घीर घुरुषों के जागीर पाने या 
संवत्‌ सद्दित उल्लेख देखकर यह कहना अनुचित न होगा कि नैणसी 
उप ने अनेक चीर पुरुषों के स्मारक अपनी पुस्तक सें सुरक्षित किए हैं। 
वाद से नेणसी-के समय तक के राजपूतों के इतिहास के लिये 
उच्छी हुईं फारसी तवारीखों से भी नेणसी की ए्यात कहीं कहीं 
राजपूताने के इतिहास में कई जगह जहाँ प्राचीन शोध से प्राप्त 
पूर्ति नहीं कर सकती, वहाँ नेणसी की झ्पात ऐी कुछ कुछ सदारा दैती 
श्र एक अपूर्द संग्रह है। स्वर्गीय मुशी देवीम्रसादजी तो मेणसी को 
दफजल' कहा फरते थे, जो भयुक्त नहीं है। ए्यात की भाषा लगभग 
रवाडी है, जिसका इस समय टीक ठीक समझना भी सुऊुस भहों है। 
; राजाओं के इतिहास के साथ कितने ही लोगों के पर्णन के गीत, दोहे, 
शत किए हैं, जो डिंगल भाषा में हैं । उनमें से कुछ तो ३०० घर्ष से भी 
नका समझना तो कही कहीं भौर भी कठिन है। 
तत में बहुत सी ब्रुटियाँ भी क्वश्य हैं, क्योंकि बि० सं० १५०० के पूर्च 
7 भार्दों भादि की ख्यातों से उद्ष्त की गई पें। इसलिए उनमें दिये 
गार्मो आदि में से थोढे ही शुद्ध हैं । परन्तु प्राचीन शोध से उनकी बहुत 
झुद्धता हो सकती है । नैणसी ने एक दी विपय के सम्बन्ध की जितनी 
5 सकीं, वे सब दर्ज की हैं, जिनमें कुछ ठीक हैं भौर कुछ नहीं । कहीं 
वरक्लद्धियाँ हैं भौर कहीं लेखक-दोप से भी भशुद्धियाँ हो गई है । 
त जिस क्रम से इस समय उपलब्ध है, उसके देखने से भनुमान होता 
ने में किपी क्रम से नही, किन्तु ज्यों ज्यों जो कुछ द्त्तान्त मिलता गया, 
भुक घुस्तक रूप में संग्रह किया हो, क्योंकि हमारे संग्रह की दस्तकिखित 
के का भारंभ सीसोदियों की 'बात' से शुरू होता दे भौर दूसरे पन्ने में 
घ की दूसरी बात के प्रारंभ में ही छिखा है--''पुक बात तो ऊपर के 

है और पुक ( कर्थात्‌ यद ) पोकरण प्राद्मण कवीश्वर जसवन्त क 


( थ ) 

भाई जोसी मनोहरदास ने लिखाई” । इससे निश्चित है कि वर्तमांन ख्यात के प्रारंभ की 
सीसोदियों की बात, ( जो प्रारंभ के ही पत्रों में है) मूल सम्रह के प्रष्ट ४९७ में थी। पीछे 
से उक्त मुर संग्रह से वंशक्रम के अनुसार यह ख्यात लिखी गईं। परन्तु वश-क्रम पूरा निभा 
नहीं, क्योंकि एक दी वंश से सम्बन्ध रखनेधाला सब बृत्तान्त एक ही साथ नहीं भाषा, 

किंतु कुछ कुछ छुट गया, जो जहाँ तहाँ लिख दिया है। 
नेणसी के पौत्र प्रतापसिंह के मारे जाने पर उसके दो भाई साव॑तर्सिद्द और संग्राम- 
सिंह अपनी दोनों माताओं सहित किशनगढ और वहाँ से बीकानेर जा रहे | नेणसी की लिखी 
ख्यात भी वे अपने साथ बीकानेर छे गए, और सुना जाता है कि नै[!०स के 
चंशजों ने वह मूल पुस्तक (या उसकी नकल ) बीकानेर दरबार को भेंट कर 
दी । कनंछ टॉड के समय तक उस उस्तक की प्रसिद्धि न हुईं। यदि उनको 
वह इस्तक मिल जाती, तो अवश्य उनका 'राजस्थान' दूसरे ही रूप में छिखा जाता । कर्नल 
टॉड के स्वदेश लौट जाने के बाद भाज से झजुमान ८०-९० वर्ष पूर्व& उसकी सुंदर अक्षरों 
में लिखी एक अति बीकानेर राज्य की तरफ से महाराणा उदयपुर के यहाँ पहुँची, जो वहाँ के 
राजकीय 'घाणीविछास” नामक पुस्तकारुय में विद्यमान है। उदयपुर के बृहत्‌ इतिहास 
“वीरविनोद! के छिखे जाने के समय उक्त पुस्तक का उपयोग कई स्थलों में हुआा। जब मैंने 
उसका मदत्व देखा, तो अपने लिये उसकी एक प्रति तैयार करने का विचार किया | परतु 
ऐसी बडी पुस्तक की नकक करना कह महीनों का काम था; और इतने समय के लिये राज्य 
की ओर से उसका मिलना असभव देखकर मैंने जोधपुर के कविराजा सुरारीदान जी को 
लिखा--“नैणसी की ए्यात की मुझे वी आवश्यकता है। थंदि आप कहीं से उसकी प्रति 
नकल करवा भेजें, तो बडी कृपा होगी” । इसके उतर में उन्होंने लिखा--“नेणसी की ख्यात 
की मूल प्रति बीकानेर दरबार के पुस्तकालय में थी, जद्दाँ से कनेंछ पाउलेट (रेजिडेंट जोधपुर) 
उसे छे भाए। भौर जिस समय वे स्वदेश लौटने छगे, उस समय मैंने चद्द प्रति उनसे माँगी, 
तो कृपाकर उन्होंने वह मुझे वर्श दी, जो मेरे यहाँ विद्यमान है। उसकी नकल कराकर मैं 
आपके पास भैज दूँगा।” फिर उन्होंने अपने ही व्यय से उसकी नकल फराना झुरू किया। भर 
ज्यों ज्यों नकल होती गई, त्यों त्यों उसका थोडा थोडा अंश वे मेरे पास भेजते रहे । इस 
प्रकार जब सारी पुस्तक सं० १९५९ में मेरे पास पहुँच गईं तब मैने उसका 'वाणीविछास” 


ख्यात की हस्त 
लिखित पुस्तक 


+ उदयपुर राज्य की प्रति में उसके मेने जाने का संवत्‌ भी दिया , परंतु गत २३ वर्षों में मैंने 
उसको फिर नहीं देखा, भतपव ठीक सवत्‌ का रमरण न द्वोने से उसके लिखे जाने का यह आनुमानिक 


समय लिखना पढ़ा । 


(«७ ) 


की प्रति से मिलान किया, सो दोनों पुस्तकें ठीक मि गईं । फिर मैंने उसका सूचीपय बनाकर 
उसकी जिल्द घेंधवा छी। दूसरे धर्प जब कबिराजा जी का उदयपुर भाना हुआ, तत्र मैंने वह 
पुस्तक उनको दिखछाकर उनकी इस पड़ी कृपा के लिये उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने उसी 
समय एक छप्पय बनाकर क्षपने ही द्वाथ से उपमें लिए दिया जो नीचे लिखे भनुसार है--- 


छप्पय 


"मंत्री मुर्धर तणो नैणसी मैदतो नामी । 

ख्यात रत झ्ेकठा किया कर खोत अमाँमी ॥ 

पिक्रम-पुर-पत हँत करन्नल पोलद पाया। 

दोघा भो दित दाल समय जिण सदन सिधाया ॥ 

जीदरी मिलल्‍्यो गवररीसेंकर पडत भक्तर-लिपि-पढण । 

घुयरे भेट कीघा जिकण फवराजा फीमत फढण७ ॥ 

इस्ताक्षर जोधपुर भिवास्ती फपिराजा मुरारदान । संघत्‌ १९६० फागण पद ८” 
ऐसा सुना है कि फविराजा जी के पास की प्रति एस समय जोधपुर के पंदित रामकर्ण 

जी धासोपा के पास है। मेरी भति से मेरे तीन चार मिश्रों ने उसफी प्रतिछिपियाँ करवाएँ भौर 
उन्हीं में से पुक के लाधार पर पावू रामनारायणजी दूगद ने उसके एफ भ्रद्गा फा पद्द हिंदी 
अनुवाद किया है। नेणसी फी संपूर्ण ए्यात फो प्रसिद्धि, में एाने का यश उक्त कपिराजाजी 
को ही है । नेणसी की दस फ्यात फे छठ एछ भश मिन्त मिन्न छोगों के पास भी दें, जिस से 
कोई कोई यह भी भनुमान फरते हैं. कि नंणसी की एयात एफ नहीं किंतु फई एक हैं। परंतु 
यह झनुमान निमूल दे; क्योंकि भिन्त मिन्न छोगों के पास जो फुछ है, बह भीकानेरवाली मूछ 
प्रति का जश मात्र है। मुशी देवीप्रसदनी को भी इसका छुछ भ्रंद्षा मिला था, 
जिसका उन्होंने अपने लिये उदूं में खुछासा फिया था, जो उन्होंने मुप्ते भी दिपलाया था। 
उन्होंने इस पुस्तक के मदृत्य के विषय में एफ छोटा सा लेप सन्‌ १९१६ ६० के भगस्त की 
सरस्वती ( शर्ट ८९-८५ ) में प्रकाशित कर यद्द छिया था--'मूता नेणसी के घरवाछे तो 
भय इस प्रय को, जो कई छोगों फे पास है, सूता नेंगसी का थनाया हुआ ही नहीं बताते । 
थे कहते हैं कि मूता का बनाया हुआा असल पथ तो एमारे पास है। मगर जब फोई उनसे 
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# भुरधर ( मस्यरा )> माखाढ। तणी>का। खति८ अनुराध, उत्मठा। अमांसी ८ मड़ा, 
बढ़ी । मिक्रमुुर-पत-हँत ८ बीकानेर के स्वामी से। मोछ मेरा । दाख ८ देखकर । जिण ८ लिस । 
निकय ८ णो, निनको | कट्य ८ निकालने को, निश्चय करने को । 


( ९० ) 


देखने को मांगता है, नव इधर दघर पक दूसरे के पास ट्ोना बताकर शल जाते ६।” इस 
कथन से यही पाया जाता है कि या ता उनझ पास कोई प्रति हैं ही नहीं, कौर यदि है, तो 
वीद्ानेरदाटी प्रति या दल सम्रह से वह मिस्र नहीं हो सकती । 
नैगसी का दूसरा श्र थ नोधपुर राज्य का सर्वसम्द ( मजेव्यिर ) हैं, जिसमें जोधपुर 
राज्य के डन परयनों छा इचान है, जो टख समय जोघपुर राज्य में थे। नणसी ने पहले तो 
एक एक परगने का इनिद्दास लिख कर यह दिवलाया हैं कि परगने का वेसा नाम क्यों वा, 
टसमें छौन छौन राजा हुए, उन्दोंने क्या क्या काम किए भोर वह छय जोर कैसे जोधपुर 
राज्य के ऊविरछार में जाया | इसके बाद उसने एक एक गाँव झा थोडा थोडा ह्वाल दिया ई 
दर्वि वह कैसा है ? फ़्लछ पक ही होती है या दो, कौन कौन से झत क्रिस फसल में होते है, 
घेती करनेवाले किस क्रिस जानि के छोंग हैं. जागीरदार कौन हैं. गाँव कितनी जमा का है, 
पाँच वर्षो में कितना कितना न्पया बटा है, तालाय, नाले मौर नालियाँ जितनी है, उनके 
हद गिद किस प्रकार के एक्ष हैं झादि । इस तरह इस विभाग की पूर्ति हुई ६ । यह कोई चार 
,पाँच सौ पत्रों का प्रथ है । इसमें जोधपुर के रावाओं छा इतिहास, राव सियाजी से मद्ारात 
जसवतसितद ( श्रधथम ) तछ का हैं । यह प्रय प्रादेशिर होने पर भी जोधपुर राग्य के लिये 
कम मह का नहीं हे । 
गीराशकर द्वीराचद झोभा | 
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मुंहणोत नेणसी लिखित मारवाड़ी ख्याद 
का हिंदी भाषांतर । 


भकरणा पहला ॥। 


डदयपुर फा गुहिल्तोत बछ ॥ 


दीवाण (मेवाड़ के महाराणा ) की धरती की विगत 
कोस और दिशा से-- 


वायब्य कोण में उत्तर से वाई तरफ मारवाड़, अजमेर से कोस ६० व्यावर 
राणा की, समेल खापसा ( वावरा १ ) अजमेर का, मानपुर का घाटा, सारण, 
घाटावल, जहाजपुर से सीमा मिलती दै। रामपुरे से कोख ४७५ तथा ४० तक सीम--- 
पूर्व से दाहिनी कोण गाव जारोड़ा रामपुरे का, देवलिये से सीमा कोस ४२, दक्षिण 
की वांद ओर दीवाण का गांव धीरावद्‌ ( घरियावद्‌ ), आगे देवलिया से कोस ४ 
वीच में छोटा गांव, मेसरोड़ दीवाण की, और बून्‍्दी कोस ६४ तथा ७०, पूर्व से 
कुछ बाई ओर मन्द्सोर की तरफ सीमा कोस २५ तथा २७, दक्षिण से बाई तरफ 
रूपरास, मीमच (नीमच ) दीवाण की, लीखमंडी दसोर ( भन्दसोर ) की |, 
इूंगरपुर से सीमा फोस १६ दक्षिण खरक की ओर सोमनदी सीमा फोस' १६।* 
सलुँबर सेचाड़ी आसपुर, ईंडर से कोर्स ३० खरक ( ईशान ) कोण में पानरवा: 
भीलों के भेवास ( छोटे गांव या पह्नी, पाल ) राणा के, गाँव छाली राणा की, 
दलोला इंडर की । हूंगरपुर वांसवाड़ा बीच जवास भीलों का मेवास है. सो 
राणा के आधीन है। खिरोही से सीमा कोस २४ पश्चिम ओर, वांसवाड़ा उद्य- 
पुर से कोस ४०, वीच हुंगरपुर, कांकड़ (सीमा ) भहीं। ईडर उदयपुर से ५०- 
कोस, इस मागे में £ कोस मूसी-गड़िया, रे कोस चन्दवासा, ४ आद्दोर, ७ भीम 
का ओड़ा, ७ पानोरा ( पानरवा ) भीलो का, ६ छाली पूतली राणा की, ३दलोल- 
ऋकलोल इंडर की। इंडर (में ?) उदयपुर की हचेली के निकद के गायों का सीआलए 


र्‌ मुदणोत नेणसी की स्यात 








साख ( खरीफ ) का हासिल तीरूरे दविसस्‍्से तक और उन्हाली ( रवी ) में आधा, 
जिसके तीन विभाग होते हैं। 

उदयपुर के आस पास पाच कोस तक गिरवा (गिरिवा) फद्दलाता है जिसमें ४२ 
गांव देवड़ों के देशावास (रहने के सूल स्थान या वतन) थे, जिनमें उदयपुर बसा 
ओर दे (गांव) टृ८ गये। उनके इल किसान अवतक भी उन गांवों में हैं। एकलिंगजी 
उदयपुर से उत्तर में कोख ४, देहरा मगरे (पहाड़ी) पर है । गांव देलचाड़ा फाला 
फर्याण का एकर्लिंगजी से एक कोस, देवी राठासण (राष्टरएयेना) का मंद्रि पहाड़ 
पर दो कोस दूर है। एकालिगजी का संद्रि दोनों तरफ पहाड़ों की नाल में है, मंद्रि 
के चारों ओर छोटासा कोट दे और ( निज ) मंद्रि चौमुखा है, अर्थात्‌ डसके 
चार द्रवाज़े है। ऊपर दरड कतश खुर्वेण के है। आस पास और भी मंदिरि है. 
ओर उदयपुर की तरफ मंदिर के पास द्वी एक कुण्ड है। एकर्लिंगजी से एक 
कोस उदयपुर की तरफ़ नागदा ( नागद्वद् या नागहद ) गांव है जिसके नाम से 
सीलोदिये नागदद्दे कदलाते द्वे! । गांव की पूर्व ओर बड़ा तालाव और अच्छे व 
हुटे फूडे कद एक मंदिर है। इसी गांव में सौसोदियों के पुरुषा रहे थे। तालाव 
उद्यखागर उदयपुर से कोस हे पूच दिशा में देवारी की घाटी के पास है | यदद 
तालाच बहुत पड़ा और (पूरा) भरने पर क़रीव २०९१) कोस के फैलाव' में हो 
जाता है और पाली इसमें गोघूदे और कुम्भलमेर के पदाड़ों से आता दै, और 
तालाब में जल न्यूनाधिक सदा वा रहता है। इसके नाले से बेड्च नदी निक- 
ली है। तालाव के चार्यो ओर पहाड़, और २०० तथा २०४ पावण्डों ( क्वरीव 
६३० फुट ) की पदकी पाल वन्धी हुई है । नाता मोरीरूप में बहता है। यहां 
राया जगत्‌सिंद के बनाये हुए महल भी है। 

चादियों व रास्तो का व्णशन--देवारी की घाटी नगर से ३ कोस, केवड़ों 

की नाल शहर से कोस ७, (दक्षिण पूरे) में । उद्यदुर से ७ कोस द्ूगरपुर वांसवाड़ा 
ज्ञातें गुजरात के माने में पचता की नाल कोस सात की दै। केचड़ा गांव नाल के 
दूसरे ढाल पर दै। नगर से चार कोस दक्षिण और चावएड के मगरों के मारे में 
ज्ञावर की नाल है जहां दीवाण के आपत्काल में रहने के वड़े २ परत हैं । 
है की पक महक ए मल कक आजम लक कप लि डील वीक यह किक लक 


तीन. गननननओत 


(१) विक्रम की ग्यारचीं शत्ताब्दी क आरम्भ तक नागदा ही गुद्विलोतों की प्राचीन 
राजप्रानी रहा था। है न 
(२) डदयसागर की जबाई २॥ सील भार चौद्दाई २ भील है | 
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विपात्ति ,निवारण का दास्मदार इन्हीं पर्वेतो पर है। जावर में चांदी की खान है 
जिसकी प्रति दिन की आय ४००) तथा ५००) रु० की है और उसमें से जस्ता और ' 
चांदी निकलते हैं । पश्चिम दिशा में गोधूंदा उदयपुर से कोस़ ८ दाद्दिनासा, 
मार्ग घाटे में, होकर जाता है। खमणोर का घाटा शहर से ३ कोल ईशान कोण 
में है। मारवाड़ की ओर जाने के घाटे--सायरे का घाठा कोस १७, उतर पश्चिम 
में आवड़ सावड़ के बढ़े पहाड़ हैं | घाटे के ढाल पर राणपुर का मान्द्र श्री- 
आदिनाथ (ऋषभदेव) का साहं (संघवी) धररणा का वनाया हुआ वडा प्रासाद है । 
पहले यहां ऊदा कुम्मावत का चसाया हुआ बड़ा नगर था जो छब तो ऊजड़ पड़ा 
है। राणपुर से कोस ३ आगे सादड़ी की बस्ती है। घारेराव का घाटा उदयपुर 
से कोस १६ दायव्य कोण मे कुम्भलभेद के पास है। जीलवाड़े का घाटा नगर से 
श३ कोस है। मानपुरे का घाटा ४० कोस दूर है। 

घ्यार छुप्पन--डद्यपुर से फोस (३५ के क़रीब) छुप्पणिये राठौड़ों का 
घतन है। ये राठौड़ सोनिंग के चंशधरः बड़े भूमिये थे। राणा उद्यर्सिद् ने इनके 
मेवासे तोड़ने आरम्भ किये और राणा प्रताप के समय में जाकर हूटे थे, परन्तु 
छूटे नहीं । छुप्पनिये अवतक छुप्पन के गांवों में है परन्तु मेवास कोई नहीं 
रहा। च्यारों छुप्पन के गांव २२४ जिनमें काड़ोल के ताल्लुकत ५४६, सलुस्यर के 
ताललुक्त ५४६, सेमारी ताल्लुक्त ४९, और चावरड के ताल्लुक़ ५६ है। 

उदयपुर से दूसरे बड़े नगरों का अन्तर--चित्तोड़ २६ कोस, सोजत 
४० कोस, कुम्भलमेर २० फोस, अहमदाबाद ४० (८० ) कोस, सिरोही ३४ कोख, 
इंडर ४५ कोस, इूंगरपुर ३० कोस, देवलिया ४० फोस, मंद्सोर ५२ कोस, जोजा- 
घर ३४५ कोस, नीम॑च ४० कोस, कपासण २० कोस, ताणा २० कोस, मोही १७ 
कोस, जोधपुर ६७ कोस, मेड़ता ६० कोल, जालौर ५० कोस, मालपुरा ६० कोस, 
अजमेर ६४ कोस, वद्नोर ४५ कोस, चांसवाड़ा ३० कोस, उज्जैन &० कोस, 
भांडलगढ़ ४४५ कोस, बून्दी ४० कोस, करहेड़ा ३५ कोस, गोघूंदा १९ कोस, ( १६ 
भील'के क़रीब है ) और ऊँटोलाव ( ऊँटाला ) ११ कोस। 

चित्तोड़ से दूसरे नगरों का अन्तर---उद्यपुर २६ कोस, बून्दी का गढ़ 
रणथम्भोर ४० कोस, पुर १३ कोस, चदनोर ३५ कोस, चांसवाड ५० फोस, कोठा- 
रिया २४ कोस, मन्द्सोर २७ कोस, फ़्लिया २५ कोस, उज्जैन ६० कोल, मांडल- 
गढ़ १७ कोस, मेड़ता ६७ कोस, वेगम्र ( बेगूं ) १५ कोस, मांडल १७ कोस, ईडर- 
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गढ़ ७० कोस, देवलिया ३० कोल, नीमच २५ फोल, मालपुरा ४७ बोस हर: 
सिसबाड़ा ४४ फास । 
सवाड़ के पहाडु--रूपजी के निकट फा पवत दशा फी सीमा पर है । 
रूपनी से नीन कोस पृत्र रीछुड़ बाधारे ऊी नाम (माड़ ) मे हैं । जीलबाडा और 
शैद्धटू के बीच आमलमाल का बढ़ा पत्रंत ४ चोस लम्बा है । उसके इधर केलवा 
आर बाजारे छ आगे घाटा नामक गाँव है । उसके पर भाग्ड़ का मगरणा उचर 
दक्षिय ४ कोल लम्बा दे | सोरड आर मछावला के मध्य समीचा गांव कुम्माचत 
सीख।दियों का निवास स्यान ह | समीचा उदयपुर ने १७ आर रुपजी 
आर उुम्मवमेर ले १० फोस के अन्तर पर ८ | उसके आरे मद्धाचला का मगरा 
खान शोस लम्बा दे लिख आस पाख ६ गांव बसते --समीचा, मदारडा, 
बरहाड़ा, धरगा, गमग आदि मद्धावन पर बत्नावली और जल ऊी बडुतायत हैं। 
उसके आय वस्बाड़ा जहां ले दर आर वनास नदियां निकलती दे आगे घासर 
का पद पएद्ध कस लम्बा आर उसके परे पिण्टरम्गप का पर्वत दे । घासेर 
ओर पिग्टरकांप के बीच वबासवाड़ा कोतत्य (?) २ कोस अर उससे आगे पूमण 
पद्दाड्ों के पाख लोइसींग नाम फा गांव दे, जिसके समीप दी ण्क छोटी नदी 
का निरास दै। पूमए क्री लम्बाई उच्तर दक्षिण ? कोस ओर उसके आगे ईस- 
बाल नामी मगरा और कड़ी नाम का भाव दे | यह सगरा गिरते के पद्ाड़ों से ज्ञा 
लगा डे और उदयपुर से » फोस पश्चिम उत्तर की ओर दे | जीलवाड़े से कोस 
& और दखरी से कोलेक घाणोरा ( घापुराव ) कृम्मलमेर क्री नलहटठी में दे । 
सिसस दो कोस फे अन्तर पर कुम्मलमेर का पर्वत १५ कोस के घरे में सादड़ी, 
राणपर, सेबाढा तज चला गया है | खेवाड़ी गांव कुम्मलमेर से ७ कोस पर दे, 
इचऊे आगे राय का मगरय बहुत ढी विऊट, घढां जल पुप्कल ओर २५ गांव 
उसके आसपाख बसलते दें । इस पदाट़ क्री लम्बाई २६ कोस ओर विपाततिकाल में 
शणा ऊे ठदग्न क्री अच्छी दौड़ दे। चद्द सिरोही की सरणुवा पहढाड़ियाँ से जा 
लगा द। ( चौढाई ) उसकी क्रो २१५ और घेट ३० कोस का दे । निकट 
के गांधी में सीरची, पटेल, ऊनवी, आह्यय और चनियों की वस्ती है। गांवों की 
विगत-भाटोदी, भूणोद, माल्दए, खनादइणी, चढड़ी, पाऊोड़, पिणडचाड़ा सिरोद्दी 
का, बेऋरिये का घादा जहां जुद्दी नदी है| राइग में बालीचों का वतन है। जरगा 
और राग के बीच के स्थल को देसदरी (१) देश कहते ओर वहां खरबड़, 
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चन्देल, बोडाणा, चंदाणा राजपूत सासणीक फे तौर वसते है परन्तु भोग दूसरी 
भजा की भांति देते हैं। इस भूमि में आम के झाड़ है और घांवल, गेहूं, चणा, 
डड़द्‌ बहुतायत के साथ पैदा दोते हैं । मछावला और जरगा के चीच' की 
भूमि कुदाड़िया नल कहलाती है. जो दस कोस की लम्बाई में उदयपुर से 
थीस कोस के अन्तर पर दे। जरगाः का पहाड़ कुद्दांड़िये नले से दादिनी 
ओर दे और उसकी दूसरी तरफ केलवाड़ा और दक्षिण में रोहेड़ा गांव है । 
ऊपर साएरा, आंतरी, ग॒ढ़ा, कांकरवा, फिसोर, ग्ंदाली आदि गांव बसते हैं। 
जरगा पवेत पर राजा हरिश्वन्द्र की स्थापन की हुई शुसांईपाठुका और त्रिशत्त 
हैं। इस पर्वत पर जल वहुतायत के साथ दै। रोहेड़े ले आगे ७ फोस उसीसे 
सस्वन्ध रखनेवाली नाहेसर ( नाहर ) और भांडेर की अति विपम और विकट 
भूमि है। वहां गाँव बहुत, मेवाड़ और सिरोद्दी राज्यों की सीमा और उद्यपुर से 
सिरोददी जाने का भागे है। गांव ढोल, कलोल, एलिघाड़, बोखड़ा और गोघूदर हैं। 
इस पहाड़ से इधर भांडेर से कोस ४ उदयपुर की ओर दक्षिण दिशा में वहुत से 
गांव हैं । ठगरावड़ी, कल, आहोर, नाहेसर, पानड्वा, भांडेर, पई मथाड़ा 
और देवद्दर के प्रदाड़ भी चहुत बड़े हैं। इनके आगे माचण के पद्दाड़, १५ कोस 
में भीलो की चस्ती है। आगे इंडर की ओर गंगादास फी सादड़ी के पहाड़ों भें 
भी भील वसते और परे छाली पूतली और ढोल कलोल फे पहाड़ ईडर से साठ 
कोस इधर हैं | डूंगरपुर और देवगदाधर के .वीच जवास के मगर में भी. 
भील ही रहते दे । ईडर ह्ंगरपुर से दूस फोस दे । छुप्पन, चावए्ड और 
जवास च जावर फे चीच उद्यपुर से १७ फोस पीपलदड़ी और सीरोड के पद्ाड 
हैं, जहां चांवल और गेहूं पैदा होते और भाड़ पद्ाड़ की इतनी अधिकता 
है कि उनकी आड़ से रविविस्व के भी दर्शन डुलम हो जाते हैं | वारा 
यारड़ा के शैलों मे भी भील निवास करते और वहां भी साल, गेहूं की पैदा- 
यश और आम्रच्क्ष व नानाप्रकार के जंगली पुष्पों की बहुतायत है । इनके 
आगे पर्वतीय भूमि है। डंगरपुर से चाई ओर बांसचाडा है। चांसवाड़े और देव- 
लिये के म्रध्य मेचाड़ के गांव छप्पन और राजा का जगनेर है। यह देश मएडल 
कदलाता है । गांव घयोचद्‌ बड़वाल परगने का जहां वड़े पदाड़ और सघन 
घुक्त हैं। बस्ती चढां छपन्तिये राठौड़ और चह्दवाणों की है. । घर्यावद्‌ के 
पश्चिम भेवल के मगरे;और ये गांव हैं--सलस्वर चूडाचतों का ब्रतन्, ब्राह- 
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रड़ो ( बाठरड़ा ) सलस्वर से १५ कोस, वंभोरा सारंगठेवोता का बतन ।] 
वाठरड़े ओर सलृस्वर के थीच में बड़े बड़े पह्ाड दे । वाटरढ़े से ३ कोस 
पश्चिम में उदयलागर का ताल ओर इस ताल से एक कोर्स देवारी, ठेवारी 
से २ कोस आहड और आहड से एक कोस उदयपुर हे । ( राणा ) के महल 
पीछोला ( भील ) के तट पर बने है । उदयपुर से » कोस सिगड़िया नाम का 
बड़ा पहाड़ पश्चिम की ओर है । आगे उदयपुर से तीन कोस धार की पहाड़ी 
आर लाखाहोली ( लयावली ) उत्तर में है। उसी दिशा में चीरवे का घाटा और 
आधेरी गाव है। चीरवे से दो ओर उठयपुर से पाच कोस पर पकलिक्लजी और 
वहा से एक कोस राठसण की पहाड़ी दो कोस के घेरे में है, जहा जल नहीं है। 
एकलिइ्जी से एक कोस भालों का देलवाट़ा और देलवाड़े से सात और उदयपुर 
से १२ कोस चह॒वाणं का कोठारिया है। ठेलवाड़े ओर कोठारिये के वीच हल 
की पद्दाड़िया कोठारिये के पूर्व में हैं। देलचाड़ा मेचाड़ के मध्य में है। कोटारिये 
से २४ झोस चित्तोड़ पूर्व दिशा मं, और चित्तोड़ से एक कोस पर अरवण के चढ़े 
पहाड़ है परंतु उन पर जल नहीं। अरवण के पहाड से दो कोस पथार की पर्वत 
अ्रणी हैं, चहां पर जो गांव वसते हैं उनकी विगत--पथार के गांव ४४, खैरव 
(खैराड़) के गाव ८४, जिनमें प्रजा गूजर और ब्राह्मण हैं। र॒त्वपुर की चौरासी चूडाचतों 
की ठौड़ है जिसमें ४४ गाव का वेग का वड़ा इलाका है। वहां वड़ी पनवाड़ी और 
गेहूं व चने पैदा होते है। वेगूं से सात कोस पंवार इन्द्रभाण का ठिकाना वॉमोली 
( विन्ध्याचली ) है। महानाल ( मैनाल ) तीथे मांडलगढ़ से ७ कोस है। बींको- 
ली के गाव २४ ऊपय्माल के हैं ( पहाड के ऊपर की समतल उदेरा भूमिको 
ऊपरमाल कहते है) । बींकोली से नो कोल भैंसरोडगढ़ में बड़े बड़े पहाड़ हैं । 
जैसरोड्गढ़ से & कोस कोटा पलाइता दा का, और एक कोस पर बूंदी 


( की सीमा) है। चार कोस पर ऋषि वीसलपुर का मेवास है जहा भील चसते 
हैं। मैलरोड़ पाचालदेश में २५ गाव लगते और वारा गाव हवेली के हैं। उसके 


आगे ४५ गाव कुएडाल के महल माकडा पर्गने के नाम से प्रसिद्ध हैं। उदयपुर से 
४० और भैसरोड़ से २० कोस दक्तिण रामपुरे का पगेना है। रामपुरे की तरफ 
१२५ कोस तक मैंसरोड़ की सीमा और मैंसरोड के नीचे चम्बल नदी वहती दै। 
चहां कोट एक पक्का और दूसरी खाई गढ़ीरूप बनगई दै। कोट के भीतर ४०० 
घर्सो की वस्ती है। कोट के चारो ओर चम्बल ब्ाह्मणी, और पगधघोई नामकी 
तीन नदियां फिर गई है । 


उदयपुर का शुद्दिलोत वंश | ७ 
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मेधल मेरों की, वम्भोरे के सारंगदेवोत सीसोदियों की जागीर में है। इन 
का एक गांव उदयपुर से ६ कोस डद्यसागर के नाले के पास भी है। देवलिये, 
से ३ कोस पर वड़ा मेरवाड़ा था, चुरड वरगठ, बुजमाल, डमर शाखा के मेर 
यहां १४० गांवें। भें निवास करते थे । उनको एक वार राणा जगतलिंद ने निकाल 
दिया था, फिर भाला कल्याण ने राणा से प्रार्थना कर उनको पीछे बसाये। अभी 
राणा राजासद ने सब मेरों को निकाल कर उनके सब गांव में सीसोदिये, चूडा- 
बत, शक्कावत, राणावत राजापूर्तों को वसी समेत बसा दिये हैं. और मेर देवलिये 
के मेरवाड़े में जा रहे हैं । वहां वे लोग बहुत उजाड़ 'िगाड़ करते है. । देवालिये 
और मेवल के दीच की भूमि को मण्डल का देश कहते हैं. जिसमें झुख्य स्थान 
घयोवद है, जहां भी मेर ही! बसते थे जो प्रजा या मेवासी की रीति पर चलते 
थें। यहां मेरों के गांव १४० थे उनको राणा राजासह ने निकाल कर सारंगदेवात 
शजपूतों को उन गांव! में बसाया, परंतु यहां का पानी रोगजनक होने से वस्ती 
बढ़ी नहीं? | 
. नवसौ नादेसर के स्वामी भील, राणा के पक्के स्वामीमक्त सेवक हैं। उनके 
पुरुषा रावत कददलाते थे। अभी ये गांव रावत नरसिंहदास के आधीन हैं। 
पहांड का नाम नाहेसर और परगना जूड़ए कददलाता है जो उदयपुर से २५ कोस 


(१ )-प्रसगागत यहाँ सेरों का श्राचीन हाल सक्तेपरीति से लिखा जाता है ।ये 
क्लोग उत्तरी हिन्दुस्तान से आई डुदं शक जाति की जत्नप शाखा में है जिनका सन्‌ इसची 
की दूसरी शताब्दी में या उससे कुछ पूर्व हूघर झ्ाना पाया जाता हैं।सेद, सेव, मेर, 
मैत्रक, मेहरा या मेहर पर्यायबाती शब्द हैं। इसण्डियन्‌ ऐंटीकेरी जिजद ७ पृष्ठ ३२४ में 
कुड़ा की गुफा के क्षेत्र पर प्रोफेसर जेकोबी की माण्डब नास पर दीहुईं टिप्पणी पर 
प्रोफेसर बहुलर लिखता है फ्रि चुदत्सद्विता में मेद॒वा मेरों के साथ साण्डन्य नाम की 
भी एक जाति सध्यसारत में बतलाई है | इन्हीं मेयों को फारसी सुचर्रज़ों ने मर 
नाम से लिखा है। सस्कृत कोपों से उनको म्क्नेच्छु और ऐरावत कुक्षके नागवंशी कहे 
हैं। ये लोग सूदये के उपासक थे भोर पहले सिन्धुनद्‌ के तटपर आकर बसे और 
फिर धीरे २ शुजरात, काठियावाद और राजपूताने के प्रदेशों में फैल गये। सेवाड या 
मेंदुपाट, मेदात, भेवज्ष, सएडोवर आदि नामों से स्पष्ट है कि मेर या मेद जाति के 
थहां बसने से उनके नासपर ये प्रदेश असिद्ध हुए । मेर छोग अपने को दिन्दू मानते 
ओर राजपूत कहते हैं ऐसे दा राजपूत भी इस कथन को स्वीकारते हैं कि मेर पहले 
शजपूत द्वी थे, परन्तु उनमें सचयाभचय का विचार न रहने और नाता आदि की भथा 


उदयपुर का शुद्दिलोत वंश। ६ 


यनास नदी का निकास और वे स्थान जहां होकर पए बहती 
डहै---बनास उदयपुर से २६ फोल जरख्गा फे पदाद़ ले निकलकर राजा हरि- 
खनद्र के बसाये हुए यरोहेड़े गांव को आती, और वहां से दो कोस मेवाड़ फे गांच 
बरवाड़े आकर झागे कठाड़, मदास्ढ़े और गांव माछ में दोती हुई घसार के पद्दाड़ 
के यीच निकलकर कामसकराही गांव को आती दे। वहां से फिर उदयपुर से 
१५ कोस खमणोर गांव के नीचे बहती फोठारिये के पास आा निकलती है और 
यहां से आगे तंवरों के गांव सोदी दोकर कुरज मीय्मी पदवे फो जाती है। वहां 
से आगे गांव वाकरलापुर है जहां से ६ फोस यहकर पुर फे पास आती, फिर 
मांडलगढ़ के आझोले दोकर नेद्राय फे बीच में से धदती हुई चीहली फो आती है 
जदां चोलेरे फे पाभ्वनाथ का मन्दिर दे । फिर जद्याज़पुर फे गांव पाडलोली फे निकट 
यदती हुई जद्दाज़पुर पहुंच कर सांचल के गांव देवली में होती ठोडे की टावर 
में ज्ञा निकलती है। यहां चदनोरवाली सारी नदी का दनास से सद॑म दोता दै। 
फिर टोडे से ४ कोस गोकर्ण नाम तीर्थ में आती जद्दां रायण और मधुकेटभ ने 
तपस्या की थी। गोकर्ण से आगे टोडे के गांव चीसलपुर टावर फो सींचती है । यहां 
सीसोदिय श्यसिद के चनवाये छुए महल है आगे पणहड़े होकर टंक ( टॉक ) 
ओर मलारणा के गाव औपडासेड़, सोदट, भगवस्तगढ, ससे, भाजे, मलारणा दे 
घीदूदे, और दएडोती के गांव हुयरे में घहती हुई सणएडारगढ़ फे पास चम्वल में 
जा मिलती है। चर्दां वरवासण देची का मन्दिर है। 
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(१ )--राजा रायसिद्द राणा अमरसिंद्ध प्रथम के एक पुत्र भीमसिंद फा थेटा था। 
भीमसिंद यादशाही चाकरी में जा रद्य और वादणाद्व जदागीर ने उसको टोडे का पर्मना 
जागीर में देकर राजगी का खिनाय दिया घा। यनास नदी फे तटपर एक नगर यसाकर 
राजमहल की इमारत राजा मीम ने वनवाई थी। रायसिंह को भी शाहजदां ने शजगी 
की पढयी और पाच हजारी भसद तक पहुचा दिया था। स« १६७२ हूँ» सें राजा रायसिंद 
भरा, उसके पुत्र सानसिंद, मद्गासिंह भोर अनोपापै्ठ पाठशाह भोरगजेय की सेवा मे थे । 


१० मुत्णोत नेणसी की स्यातं 


अल डिजिज जज जे 





सस्दिएल्िय की ख्वाततत 


सीसोदिये पदले मुहिलोत कदलाते थे | एक बातो ऐसी खुनी है कि इनका 
शाज्य पदले दक्तिण म॑ नासिक व्यम्दरक में था। इनका एऊ पूर्वज़ सच्य की उपासना 
करता था, ओर स्तुति करने पर दिवाकर देव प्रत्यक्ष होकर दशन देते थे । इस 
से कोई उस राजा को युद्ध में नदी जीत सकता था । वह बहुत ली पृथ्वी का स्वामी 
महाराजा दो गया, परन्तु उसके कोई पुत्र नहीं था। तदर्थ सूर्य से भाथना की तो 
भगवान मातरणड ने कद्दा कि मेवाड़ ओर ईडर की सीमा पर अम्वा देवी दै उलकी 
ज्ञात वोल और मानता कर तो आशा पूर्ण होगी। तदुसार राजा ने जात (यात्रा) 
बोली । राणी के गर्भ रहा तब राजा राणी दोन।ं अम्बा देवी की यात्रा को चले। 
चलते समय राणी सूर्य के आवाहान का मेत्र वर्दी भूल आईं, उसको आलिया 
भाई वेठों ) ने निकाल लिय्ग, उनका दांव लगा, खर्य की उपासना मिटी और 
सब झलियों ने मिल पर राजा पर चढ़ाई की | राजा लड़कर मारा गया और 
गढ़ पीछे आऋसिय के दाथ आया। राणी अम्बा देवी की जात समाप्त कर नागदा 
गाव में एक प्राह्मण के घर आ ठद्दरी । जहां राजा की जत्यु के समाचार और 
उसकी पाथ राणी के पल पहुंची, ठव वद॒ सन करने को तैयार हुईं । चिता 
चुनकर उसमें बैठना चाहती थी कि या।व के ब्राह्मणों ने उसे समझाया कि गर्भवती 
ख्त्री को सती होना उाचेत नहीं है, तुम्हारा प्रसवचकाल निकट है। पंदुद वील 
दिन पीछे राणी के पुत्र हुआ और पेठद्द विवल तक माता ने उसका पालन 
किया, तडुपरांत नहा घोकर पुत्र को गोंद में लिये आग में जढान को चली | जहां 
जलने को जाती थी वहां कोटेश्वर महादेव का मंदिर था और विजयादित्य नामी 
एक चित्र पुज्कामना से शेकर की सेचा करता था| राणी ने उसको अपने पास 
चुलाया और बर्त में लपेठ कर अपना पुत्र उसको सौंप दिया । ब्राह्मण ने जाना कि 
कुछ माल है सो लेलिया । इतने में वालक रोया तव वो त्राह्मण चोंककर बोला कि 
में इस राज पुत्र फो लेकर क्या करूं, कल यह बड़ा द्वोकर आखेट करेया, जीव 
भारेगा, संसार से वैर वढ़ावेगा, तो मेरा घ्मे कमें जाबेगा, अतएव यह दान मुझ 
से नहीं तिया जाता । राणी वोली कि जो तृ कहता है वह सत्य है, परन्तु जो मैं 
सच्चे मन से सती होती हूं तो मेरा यह वचन है कि इस वालक के वंशज राजा 
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होकर भी दूस पीढी तक तेरे कुलाचार का पालन फरेंगे और तुम्दे वहुत खुख देँगे। 
प्राह्मण ने चालक को लेलिया और उसके साथ बहुतसा नकद व आभूषण भी 
राणी मे ज्राह्मण को द्या। राणी तो सती दो गई व विजयादित्य पुञ्रवत्‌ उस 
यालक का लालन पालन करने लगा। राणी के वचनालुसार उस बालक के चंशज 
दूस पीढी तक बहमकर्म करते रदे और नागददे ( नागदा ) ब्राह्योण कइलाये । 


पीढियों का क्रम--विजयादित्य, सोमादित्य, सरय्यवन्शी, गुदिलोत, 
शीलादित्य, प्रद्यादित्य, फेशवादित्य, नागादित्य, भोगादित्य, देवादित्य, आशादित्य, 
भोजादित्य,गुददत और वापा | एवल चाप शुद्ददत्त का जिसने हारीत फी सेवा फी 
ओर प्रसन्न दोकर ऋषीश्वर ने उसको मेवाड़ फा राज्य दिया। जब दारीत विमान 
में यैठ चलने लगा ( मरते समय ) तथ उसने चापा फो घुलाया, वह कुछ्लेक देर से 
पहुँचा जब कि विमान थोड़ा ऊपर उठ चुका था। ऋषि ने वापा फी चांद पकड़ी, 
उसका शरीर दूस दाथ ऊँचा द्योगया, तब अपना तम्दील ऋषि बापा के भुख में 
उसका शरीर अमर करने को डालते थे, परन्तु धूक उसफे भुद्दम न गिरकर पांचों 
पर पड़ा | ऋषि चोले कि यदि यद्द पीऊ मुख में जाता तो तू अमर हो जाता, परंतु 
फिर भी मेवाड़ का राज़्य तेरे वंश के पांचों तले सदा वना रहेगा, और यह 
भी कदा कि असुक स्थान में १५ क्रोड़ सोनय्ये ( खुबर्ण,मोहर ) गड़े हैं, उन्हें 
निकाल कर अपना सामान सजाना, और मोरी राजा को जीत कर चित्तोड़गढ़" 
ले लेना । ऋषि की आप्षाउुसार वापा ने चह धन निकाल लिया और उससे 
सेना इकटह्ठी कर चितोड़ पर अधिकार किया। 
रावल वाए। ने दारत ऋषि की सेवा की और मेंचाड़ का राज्य लिया: 
उसकी साक्ती के कवित्त |, 


आदमसूल उतपत्ति, हम पिण सनी जांणा, 
आशन्दपुर खसिणगार, नयर आदोर वखायणां। 
दल समृद्द रा राण, मिले मंडलीक महाभड़, 
मिले सब्य भूपात्ति, गरुअ गदलोत नरेसर। 
एकल मल धूज्यूं अचल, फह्दे राज वापे कियो 
प्कलिंगदेव आहठमा, राजापद इणपर दियो ४ 
छुपन॑कोर्ट सोन्रणंण, रिप्य दारीत समप्पे 


शुद्राता सैय्सी की ध्यात 
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स॑ बेटी जग गयो, राय राया उथाये । 

््तीररा से अमन, खिद परा श्रगया ऊीन्‍्छो, 
भया हाथ एस डेए, ससत्र पद्चमद दीन्‍्दा। 

आरब अग लो नही, थाद दय यो पर दिया, 
शादटच ननय भरय भागी, सदगद शग पर लियो॥। 
छएर दाररीत पयाय, सात पीला घर नगएी, 
मंगलपार श्ानेछ, चैत पिद पदच्चम बरी । 
खचिलयाद फताख, आप बत परसह कौधो, 

मारी दते मार्िय, राज्ञ राग झुर लीधो। 

बारह जाय उद्ददा खाये, दगदल पयदल थे यरे 
नित पृथ मीठा ऊपर, चूजाई प्रापा नगा ॥ 

राडग थार परहार निचा भसा ठुप मजे, 

कर आहार छाला चार, साम मोज़न मन रंज । 
पटाल पंनिस हाथ, पथगा पद्दरीज, 

सोलर एाथ पिड़ाट़, नगा तन नद्दी ठद्वीन | 

पय ताडर तोल पचास मण, सखट्ग बतीखसा मण नग्यो, 
बापा सन समुद्द चल, तिगा भय काप गउज्जण॥ 
जालन्धर कसमीर, सिन्‍व सागट सखुरसाणी, 
आओडीसा यनयण्ज, नगर ठट्ठा मुलतागी । 

कोकाएय ने फेदार, दीप सिंघल मातोरी, 

डायट जाबड़ देख, आर निलगाश फेरी । 

उतर दिख पृरव पद्धम, कई पाण न दफ्खव, 
समत एऊ इक्यायत्र, वापा समो न चफ्काया ॥ 

राव घुहार बार, राव घर पाणी आये, 

राव करें माजणो, राद मोजड़िया ताये। 

राव पानशद्द रद, राव पोदर नित जागे, 

राघ तुरंग गद्दि पुल, राव लुछ पांवे लागे। 

गजचढ़ रवचड़ तुरिय चड्ढ, राचन को माटन्त रिय 
प्वेत्वे चरण चक्कदतण) सह राव वापर सरिख ॥! 


उदयघुर फा शुदिलात यंश । !ड्े 


सीसोदिये कहलाने का फारण;--'ीणोदा गांव ( उदयपुर 
से कोस १४ उत्तर में सीधे मागे से, और राजनगर से ८ मौल पश्चिम में हे ) 
में यहुत दिनो तक रहे इसीलिए गांव फे माम से सीसोदिये फहलाये। नागदा में 
यहुत रहने से नागददे भी कदे जाते हैँ। एक यात ऐसी भी सुनी दें कि पदले ये 
(सीसोदिये) प्राष्मत थे। राजा परीज्षित फे घेर में जनमेजयने (सर्प यज् रथ) नाग 
को होमा, पद यह रन्‍्दोंने फिया ( झर्थात्‌ उसमें प्रात्यिज ये थे) । नागवा गांप 
पएकलिंगजी से एक फोस है। सीसोदियों फा पियद्‌ 'भ्रहठमानरेश' कद्ा जाता ऐ 
जिसका रहस्प धादा मदेशदास मे संचत्‌ १७०६ (थि०) में इसप्रकार कद्ा-“एकतो 
आहट द्ाथ, अथात्‌ सब मजुप्पों फे स्थामी, और एक झहठ फोड पृथिदी उस 
खथ फे स्वामी” । कई दिन फैलपुरे में रन से पेलपुरे, शार झादाड़ में दसने से 
आदाार्ड भी कहलाते है । 

बात राणा चित्तोड़ के स्वाभियों फी--एक तो ऊपर लिखी है भर 
दूसरी पुष्करणे घ्राह्मण कपीश्यर जसयन्त फे भाई जोसी मनोदरदास मे इस 
रग्द लितयाई। इनका ( सौसोदियों फा ) वितेपान गोक है। पिछैपान शाह का 
चुच्र था, सीसादिये उसके येश फे हैं । यहुत दिनों तक प्राह्मण रद फर थे पड़े 
आपी+दर हुए, यही तफस्पा की, और इतनी पीडियो शक तो शम्मो फलोग-- 
प्रह्मा, विलेपान, देवशमों 'भ्रिशर्मा, विजयशरमो, ऐममशर्मो, प्रापिशमों, जगशमां, 
नण्शमो, गजशमा, पायुशमो, दत्तशमो, ऊयशर्मा, घास्तुशमो, फैशवशमी, जामशमो, 
थीरशमा, विज़यशमा, लेरश्मा, राजशर्मा, पिराजशर्मा, दरसशर्मा, पीयशमो, 
घेदशरमा, हृदयशर्मो, कलाशशर्मोा, लनशमाो, लिएाटशमा, पास्तुशर्भा, नग्शमो, 
हरशंमी, घर्मशमों, सुझुनशर्मी, सुमप्यशमी, सुय॒दिशमा, धिःयशमा, परदेयशमी 
फकामपत्तिशर्म॥ नरनाथशर्मो, पीतशर्मा, ऐमयशशमा, झनफाश्शमा, राणशम्मो, 
शालचदेवशर्मा, गर्वशर्मा, गालखुस्शर्मो, पाशपदेवशर्मा, दृरजनकारशमा, 
उ्मादशर्मा, सोपिन्द्रशणों, गायर्दनशर्मी, गोवुस्तीशमी, घाक्यशर्मी, पिराटशमी, 
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(१ )-भाषड़सा फा अर्थ स्पष्ट महीं, शायद शेम्प्फ दोए से शबर्‌ अरशद शिप्पा 
दाया हो परन्तु पहों प्रछा नाम पढ़ने का फारण बतछाते व दे अत आधद्ययय नहीं कि 
उनका घिरद 'आटुठमा नरेश ' नहीं फिन्मु था सो झादहोर भरेश शो, क्योकि नणसी से उदय- 
घुर से १९ कोस काका की साददी फे पास आहौर फो राणा फी प्रा्दीन राजधाणी बतजाई 
है। भा ' झाद्यद नरेश ' से अमिप्राय दो । 





१४ मुदहागान नैपली की स्यात 


बेगशर्मा, नित्यानन्ददर्मा ओर बनशरम्मा। पीछे इतनी पीढियों तक राशा के पूरे 
दित्य ताझाय ऋदलाये-गोदसीदित्य, श्रज्ञादिन्य, ग्रद्यादित्य, माथचादित्य, जलादित्य, 
विजलादित्य, कमलादित्य, गौनमादित्य, भागादित्य, जालमारैत्य, पद्माटित्य 
देवादिय, रुप्यादित्य, अमादिन्य, इेमादित्थ, कलादित्य, मेब्रादित्य, ब्रेयादित्य, 
शामादित्य, हामादित्य, दपरमादित्य, ठेचशाजादित्य, चिफमाडिन्य, जनकादिन्य, 
नमजादित्य, रामादित्य, क्शबाहदित्य, कऋरयादित्य, यमरादित्य, मद्देन्डरारित्य, 
गजनमादित्य, गगावरादित्य, गोविन्दादिन्य, गंगादित्य, गोवधनादित्य, मरादित्य, 
मसाचवबादित्य, मदनादित्य, धनाहित्व वरादित्य वीकादित्य, नारायणाहित्य, 
ज्मादित्व, खजाऊदित्य, विजयादित्य, फ्रशबादित्य, नागाठित्थ, भोगादित्य 
अद्दाटिन्च, देबादित्य, अम्बादित्य, और भोगादित्य | राजा परीज्षित को (नज्ञरू) 
सर ने टसा उसके बैर में परीक्षित के पुत्र ज़नमेजय ने नायों से ठेप कर सारे 
आह्ययों को इकट्टे कियि आर कदा कि मेरे पिता ऊा बेर लेन के घास्त में सर्पों 
को द्वोमना चाहता है । किसी ऋषि या आ्ाझरा न राज़ा की बात को नहीं 
स्वीकारा नव दाया के पृ्वेज् ने इस काम को करना मंजूर क्रिया, आर उदयपुर 
से ६ कोस, मबाद में नायदा गाय में नागों का दाम किया, सो थे दाम हुएड 
आप तक बढ़ा हे | नागो हा हॉम द्वोने से गाव का नाम नागदद् पड़ा । 
घान-- श्रीएकलिंगजी के पास राठालग उेवी हैं वद्मां द्वारात ऋषि ने १२ 
घप सनक बड़ी तपस्या की थी | चद्ाँ बापा रावल एक ब्राह्मत का पुत्र भछड़ 
शआबराया करता था। उसने चारद वर्ष तक दाटीत की बहुन सेवा की। जब 
ऋषीशवर की तपस्या पूरी हुई सच उसने चढद्ां स चलने की ठानी, परन्ठु साथ दी 


बाया को मी कुछ देने का विचार क्या | उस खमय्र डारीत न देवी पर कोप 








(3 )--पह बतावक्ली विक्कुल झृशिम है, इसमें अक्षा के पुत्र से लगा कर सोगा- 

दिय सक्त १६० नाम दिये दे, उसकी कस्पना करनेवाले ने ग्रत्यतरग इलाते समय 
इसना भी विचार न छित्रा कि पऋात्यों की कासलयउना के शदुसार यह नामावल्ती ग्रद्मा से 
कैसे जा मिलाना हू । हसारे शास्त्रों में एक सडायुग में रत, प्रेता, दपर झोर कलि च्यार 
य्रुम् माने &, चिनमें ८४7२०००० वष इोते है । ऐसे ७१ नहाथुग का एुक मन्वतर भार 
१४ मन्दतर अर्थाव ८८२१००००००० घरों का अक्मा का दिन होता, भार उतने ही चर्षो 
की रात । अब हम उपरोक्त वशावज्ी के प्रयेक्ष रावा की आयु कितनी सास * भर जनमें- 
जय के सर्पयज्ञ की सद्ठाभारत में दी हुई कया के नाम ठाम झादि से इस कया का मिक्ान 
को तो स्पप्ट हो वायगा कि यट निरी कपोल कस्पदा ही हैं । 


उदयपुर फा शुद्धिलोत उेश । १५ 
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कर उसे कटा कि मेने यारद घर्ष तक तेरे निकट तप किया तूने कभी मेरी पयर 
तक नहीं ली। देवी ने प्रत्यक्त होकर पूछा फि मुझे फ्या आहा देते दो। ऋषी 
बोला कि इस लड़फे ( घापा ) मे मेरी घएुत सेचा फी ऐ सो इसफो यदा फा राज 
देना चादिये। देवी ने फद्ा कि राज़ तो मदादेवजी फी सेवा फे पिना नद्ीीं मित्र 
सकता सो तुम उनको प्रसप्त करे । तय द्वारीत से शफर फा ध्यान धर उम्र स्तुति 
की जिससे पयत थ पृथ्वी फो फाइकर श्रीणएकलिंगओ फा ज्योतिर्लिद्र प्रफट एुझा। 
हारीत ने फिर स्तुति की, सदाशिय प्रसण एुण, 'मोर फदा फ्या मांगता है? ऋषि 
ने बापा रायल के लिये विनती फी कि इसफों मेंयाड़ फा राज्य दीजिये । तय 
महादेव प देवी राठासण ने प्रसप्त दोकर फद्दा फि 'प्यमस्थु' | यही फारएण ऐ कि 
अब राणा को आाशीर्याद देते समय पेसा फदते हे फि "दर दासीत प्रस्ण्' । 
भद्दादेव को प्रसश्न करके दारीत श्याप्तम पर आया, इतने में पापा भी आन 
डपास्थित हुआ । ऋषि ने उस से कद्दा फि सेने मेरी पदुत सेया फी ४ इसलिये 
मैने मद्रादिव य देवी को प्सन फर तुझे मेवाड फा राज्य दिलाया दे । यहां एक 
लिंग भ्कट हुए दूँ, और री राठासण फा स्थान भी हैं । उन दोनों फी तू सदा 
सेवा फरता रदना, तेरा रात अपियल रदेगा, अब एक घरी रात पिद्ली रऐ यू. 
फिर मेरे पास आना तुझे फुद कद्दना है सो उस समय पफाँगा ।घापा घरजाफर 
सो रहा, उसके उठने में फुद देरी दो गई, उठते ऐ दौडता हुआ ऋषि फ्रे पास 
पहुँचा, उस पक्क द्वारीत पिमान में धैठ चुफा था । विमान थोड़ा ऊपर उठा तो 
हस्रीत ने यापा फी चांद पफरी जिससे उसफी देद 8स हाथ यढ़ गई। ऋषि ने 
अपने मुख का तस्योल यापा के मुगा में डालना चादा, परन्तु घद उसके पार्यो 
पर गिरा । दवारीत योला कि यदि यद मुगा में गिरता नो छेर शर्पर झमर दो 
जाता, परन्तु अद भी मेवाड़ फा राज्य तेरे प्गों ले कमी म जापेगा, और अगुझ 
छोड़ ५४६ कोटि सुधर्ण मुद्रा है लो तृ लेकर अपना सामान दुस्स्त फर चित्ताउगद 
पर जाना । घद्दां मोसी राजा राज्य फरता है उसफो मार पार राज्य अपने अधि- 
कार में लाना | कद्ठते हैं कि सम्बतत ४० में पापा को घसदान छुआ था। घापाने 
मौय्यों फो मार कर चित्तोड़्गढ लिया और इतनी पीढियों तक ये रायल पहलोय 
१ भोजादित्य, २ यापा राचल, ३ ग्युमांग राचल, ४ गोयन्द रायल, ४ सिंह रायल, 
दे आलू रावल, ७ सीदड़ू राचल, ८ शक्तिकमार रापत, ६ शालिवादन रायल, 
१० नरवादन रावल, ११ अस्थपसताव रावण, ११ सियपलाय रायल, १३ नरमिम्प 
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१६ मुंदणोत नेगसी की ख्यात 
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रावचल, १४ नरद्दर रावल, १५ उद्ितराज रावबल, १८ कर्णादेत्य रावल, १७ 


भादूरावल॑, १८ गांत्र रावल, १६ इंस रावल, २० योगराज राचल, २१ बड़ासिह- 
रावल २२ वीरसिंद रावल, २३ समरसिंद राचल, २४ रत्नलिंद रावल पद्मिनीवाला, 
२४ श्री पुअ रावल, ९६ कर्ण राचल | यहां तक चित्तोड के स्वामी रावल 
कद्दलाये । 





( १ )--नणसी ने वापा रावक्ष से झेझर रवद्य रत्नासिंद तक सेद्पाट के महाराला्ों 
की केयल वशावर््षी देने के श्रदिरिक्त श्रार कुद भी वर्णन उनका नहीं किया और न उनका 
समय ही दिया है। देता भी कहा से क्योंकि बढ़े भादटों की ख्यातें भौर दुन्तकथाए 
पुरातत्व पर बहुत दी उुधला प्रकाश डात्षतीं, कोर जो कुछ कद्दा भी तो विशेषत भशुद्ध 
ओर कपोजकाशिपत द्वाता हे । उदाहरण में राज प्रशास्ति थादि में दी हुईं आचीन बशा- 
चलिशों को देख लीजिए कि उप) समय के इतिद्ासवेत्ताओं को प्राचीन बृत्त कहां तक 
ज्ञात थे। हा मद्दाराणा कुम्भाजी के शिलालेखों में वशावली आदि बृत्त कुछ शोध के साथ 
लिखे गये हैं । कहते हैं कि शाहशाह श्कवर को इतिहास विद्या के साथ पूरा ग्रेम था, 
झौर उसकी श्राज्ञामुसार उसके प्रधान मन्त्री अउुलफजूल ने राजपूत वर्शो का हाल लिखना 
झारम्भ कर प्रत्यक राजवशी राजा को अपने वश परम्परा का इतिहास उपस्यित करने को 
कद्ा । राजा महाराजा ते। उसको बिल्कुलू भूले हुए थे, उन्होंने अपने अपने बढ़वे व चारण 
भाटों को ताकीद की कि हमारी ख्यातें उत्पत्ति से आज तक की लिखवाओ, परन्तु जब 
वे स््रय ही अज्ञात थे तो वतलाते क्या । उप्त वक़्त कुछ तो वश परम्परागत दुन्तकथाओं, 
जनश्रुतियों, और किस्से कहानियों के श्राधार पर और विपेशत कल्पित बातें लिखकर 
हे दी गई | श्र ईन अकबरी में दी हुई वशाव लियां भी रद्दी सी दी हैं। उन्नीसवीं शताददी 
में कई विद्वानों के प्रसशनीय उद्योग और परिश्रम से प्राचीन शिलालेख, दानपत्र, 
आदि की खोज होने लगी, प्राचीन लिपिया पढ़ी गईं, तथय भारत का प्राचीन इ| 
कुछ अधकार में से निकल कर प्रकाश में आया, जिससे स्पष्ट है कि यदवे भारदों + ४ 
हुईं वशायलिया भोर कथाककज्ञाप विश्वास योग्य नहीं हैं । ! है 

8स निश्चित रूप से नहीं कदसक्के कि वापा के विपय में दीहुई ये कहानियां कहां टड् 
सत्य है, भौर गुद्दिलवश का मूज्न पुरुष गुहृदत्त, जिसके नामपर वश विख्यात हु पता कद 
में कहा का निवासी था झौर किस समय में हुन्ना । परन्तु आगरे के पास ग़ुद्दिल नामा- 
कित दो सहख्त सिक्के मिलने ओर उसके वंशन थापा का सुवर्ण का सिक्षा उपकव्ध होने व 
कतिपय प्राचीन शिलालेखों और चश परम्परागत स्यातों के आधार पर यह अमुमात 
किया जासकता दै कि नागदा में राजधानी स्थापन करने के पूर्व भी गुद्दिक्षवशी प्रतापी और 
सम्रद्धिशाली नरेशों की गिनती में हों और देश के एक बडे विभाग पर शासन करते हो। 
इस विपय में मैंने अपना सत भपने बनाये हुए “राजस्थान र॒त्वाकर' के तरण दो में गुद्दिल गरा 
के पतिहास में कुछ विस्तार के साथ क्षिखा है, तथा नागरी अचारियी पत्रिका भाग % 








उदयपुर फा गुशिलास पंश । १७ 
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कवित्त रावल ख़॒मांण ( पापाके एच ) का । 
पिंने लक्ष्प पायकर, लक््यमत्ता तोयारद, 
सहस एफ छुप्त पद, एवगय मर दरयारह )। 











अक ३ में रायइह्पदुर पंयिदत गौरीशफ़र टीरापनद थ्रोफा गे घापा रापक्ष के सोने के सिट 
पर जो निबनन्‍्ध लिखा ए उसके परने से पादरा फी घहुत एुए5 सद्दी हाप्त जान पढ़ेंगा। 
रादस दाबदु राणकुछ फा प्राकृत रुप दे सर गुदिए पी परेशे। के भाग फै साथ 
यह उपाधि ग्यारदों शताब्दी फे पीछे छठी (४६ मारुम ऐसी एे। प्रा्धोच छसों में उनका 
सूर्पचंशी या रदुवशी नरपति रूप था भरनायादि उपाधिपों से पिशषित किया दे । 

नौचे प्राचीन शिलालेसप्र/ फे धाधार पर मेदपाद के शुट्िजोत शरोेशों फ्री छुद् 

वशादक्षी दौणातों  -- है 

(१) गुपदत्त इसरे एशज गुिल गुदिखोद्र था गहकोत फट्टजाने । 

(२) भोग (२) महेन्द्र (४) माग, शायद नागएद था गागदा एफ बसावर 
णए्जधानी घनाए हो । (६) शीए था शीफ्ादितय एसपा एुक जेल सब ७०३ 
दि० रू, आए एक लाये का लिए! सी मिएए ए मिसफा खप्य शायर ( ७१९ ) 
हो । ( ६) घपराजित, इसका सेन ७१८ पि का पंप शत है । 

(०) मद्ेन्त दृसरा ( ८) पाल भोद ( यापा शापल एसी फ्ा पिदद छो ) 

(३) शुसाय या सुप्ताय--स० ८॥७ जि० 

(१०) मछट (११) न्ूूभद (१२) सिंहसी (१३) गुर्माए दूसरा । 

(१४) महायक्न (१२) उयोण तोरूरा (५४६) भर्मेध- दूसरा, १६० ६००० इुद५ 

(५३) पहदट--प्राघादपुर य( झाहाट से राज यामी रधापन कौ । छ० १०१० (दि 

(१८) नरधाएन--छं० ६००८ छि० (१६) शाहतेपराएन । 

(२०) शाक्तिद्॒भार स० १०३४ वि०] (२१) प्रस्यापताद (१३) शुचितई (२३) नत्वने 

(९८) कीतिंवर्म (२४) योगराय (२६) देरट (१७) पसपाल (३८) स्ररिसिष् 

(१६) विनयसिंद, से० ६१६४-११७३ मि० (३०) श्ररिरद (३९) भोदसिा” 

(३२) पिक्रमामिद (३३) रखासेंद 

यहाँ तक मेवाउ के स्वामी राजा या नृप कहलाये | यहां से दो शास फंटी, पिगके से 
बडी शाण्य बे चित्तोड़ के स्थगी रऐ भीर राचद फदराएु और छुेटी शाप 
साक्ें-राय्त उपाधथिके साथ सौसोद की जातीर पाए], 

(३४) धमसिंद ,(३५) सामस्तासिदध-जालार के खट्वाण राज कीहू ने इसका राज 
छीना ज़य बागड़ भें जाकर हगरपुर का राज्य स्थापन किया । 

(१६) इमारासिद्-सोया हुथा मेयाद का राज पीछा दिया । 

(३०) मभनसिंद था मदहर्णासद (३८) पशासए। 


रा ६) जठसिंदद--त० १९५०-१३०६ यि० | (४०) तेमसिंए ० ११४०-२४ थि० ४ 


श्प मुहरणोत नणसी की ख्यात 
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खड़े सेन सरहड़, घुण सीधी घर सारह, 
पम्तार दल पदट्ट, दीव प्रसणा पारह | 
पच(ख लाय मालवपती, मेचांड़े सोह गाजियो। 
खूमाण राव वापे तणे, सिद्धराव भड़ भाजियों! ॥ 
कवित्त रावल आलू ( महेंद्र के पुत्र ! ) का | 
तीन लक्षख तोखार, सततसो तीन तंयासी, 
पांच लक्ख पायक्त, करे ओव्ठग मेचासी । 
आहोर नेर धर नरेश, माल म्पंडव उम्रावै, 
घर बैटा डरहूंत, भेद शुज्जरह पठावे। 
आठ ही पोहर आल सये, नयण नींद्‌ कोय न करै, 
गहलोत गजां दल चालतां, अचर राय ओमक मरै॥ , 
शव आलू (अज्लद) का वनाया हुआ गढ़ आहोर जो उद्ययुर से द्स कोस फालो 
की सादड़ी के पास है। उस आहोर बालों की वेशावली--रावल आलू , सीहो, 
शक्तिकुमार, शालिवाहन, चरवाहन, अम्पोपसाव (अम्वाप्रसाद), कीरतत्रह्म, नरदेव, 
उत्तम, करणादच, भादू, गाचड़, दंस, जोगराज, वैरड, वेरसी, श्रीपुआ, करण 
रसावल। करण के दो बेटे हुए। राहप को चित्तोड़ का राज व राणा पद्‌ दिया, माहप 
को रावल पद के साथ वागड़ का राज दिया। । 





(४१) समराधिंह---स० ३३३० <८ बि० । 
(४२) रत्वसिंद-स० १३६० बि*० में दिल्ली के बादशाह अवाउद्दीन खिलजी भें 
चित्तोड़ ्षिया, फिर सीसोदे की राणा शाखा वाले चित्तोड के स्वामी हुए | 


(३) यह कवित्त पीछे का बना हुआ है, क्योंकि रावत खुमांय के समय में सिर्ध॑- 
राज कहां से झाया। वह तो खुमाण से कई सो वर्ष पीछे गुजरात का राजा हुआ था। 


(स० ११४६8 ) । 
(२) राणा शाखा की सौसोदे की वशावल्ली-- 
(१) राणाराहप (२) नरपति (३) दिनकर (४) जसक्ण (५) नागपात्ष (९) 
पूर्णपात्र (७) एथ्वीपाल (८) भुवनसिंद (५) भीमसिंद (१० ) जयसिंह (११) 
लचष्मासेंद । अलाउहीन खिलजी के हमले के समय रावल रस्तालेंद फी 
सद्दायता को आये । रस्नरसिंह के वीर गति आप्त दोने पौछे चित्तोढ़ की गद्दी 
के किये सड़कर अपने ७ पुत्नों सादेत काम झाये। (१२) राणा झभरिसिंह, 
छूचमसिंद का पुत्र, पिता के मारे जाने पर दुश्मन के मुकायते 


डद्य्कुश का गुऐिलित पंश। १६ 
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डीजल जज कजीनी 
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रायल कर के दो पुन थे, माप कौर रद्रप | झपने ज्येष्ठ फैंचर माद्दप 
फो सेना साथ देकर राचल मे मेएसे फे राणा फो विजय फरने के चास्ते 
जैज । गर्मी का मौसम था, फ'ुँचर जाऋझर पर्वतों में कही शीतल छाया और 
भरने देखकूर ठठर गया ज्योर राध के सर उमरायों फो यद फहकर अपने 
झपने घर जाने फी विदा दी।ऊे झत्ती गर्म फातु श दो एक मास पीछे शोदी 
धो होने पर भेड़ते पर चढाई करेंगे । गण कर्ण इधर बाद निदार, 


की लेन 








भें मारे सये । (१३) महाराणा एसीरसिए--सं० ६३८३ पि के क्षमशग, 
शुसक्षमायों से चित्षोद् पीझ़ा लिया। पेदार्त सक १४२१ । 
(१४) महाराणा एससिंदस० १४२१-३६ प्रि० | 

(१४) » लणासह या खारााणी इनके (देद्ान्त फा सरव गिश्रित नहीं परूपु 

स० १४६८ वि० फे पीछ तक भी पिद्यमान घोगा पाया णात्ता । ) | 

(१६) ,, मोपल-दढांत स० १८४६० वि० । 

(१७) ,, फकुम्भकर-१४६०-१४२६ ० । 

(१४5) , रायसत्ष--संन १५३%-)९२१९४ पि० (५ पर उसाणी के रे पुप् 
5 उद॒यकर्य ने राज्य किया ) 

(१६) ,, समार्मातई या समावी-ा० १६६४-८७ पि० | 

(२०) ,, रत्यर्सिह--स+ १४४४--८४८ पि० | 

(२१) डे पिफमादित्व--स« 5शैघधन-त ४ पंप ०] 

(३२२) ,, उदयर्नि.्ट--स० १५६५४---१६२८ दि । 

(९३) ,, भरसापासाइ--र० १६२६---/३ सि० । 

(३४) , अमरशिए--स० १६५३--७६ दि । 

(२९) ,, फर्शसिएइ--स० १६ -०६--प४८ दि ) 

(२६) $, नपतन्निए--त्० १६८<६---१७०६ प्रि० । 

(९७) महाराणा राजासिहू--छ० ६७०६-३७ | गणसा ने यहीं त्तक थशावला 
दी है, हम आगे भी रियमान महाराणा साइय तक फी बशापत्ती यहीं निष्त देते एं ताकि 
पाठक एक दी स्थान पर उसे पूर्णरूप में उँर सके । 

(३२४) महाराणा जय्सिंह---स० १७३७--६४ खि« | 
(१६) »  पमरमसिद्र दूपरे---१७४५५४५--६७ दि० | 
३०) ५» समासनिंद वृसरे--१७६७--६० थि० | 
१५० १ (३3 १) ४. जगनसिद्‌ पूरसरे-->१७६ ब०्न--न्पधन्प चि० | 
(३२) ». भतापासिंद नूपेर--१८०८४--१८१५ बि० | 
(१३) ४ राजसिंद ,, ---१८१०--१८१७ पि० || 
(६४). » अरिसह (पर्सीजी) दूसरे--१४१७--२६ थि० 


मुहृणोत नैशसी की स्यात 


रह। था कि ईतने दिन हुए कुंचर की तफ से कुछ समाचार तक नहीं आये इस 
का भ्या कारण है ? कुंचर माहप पाठवी और भीतियात्र खुद्दगण राणी का पुद 
था इसलिये वास्तविक चृत्तान्त जानते छुए सी किसी प्रधान, सबास या यास- 
बाद ने यह भेद्‌ रावल पर पक न किया । रावल वार वार झआतुर दो कहने 
लगा कि कुंवर की खबर नहीं आई । तब किसी ने निवेद्न किया कि कुँचर तो 
गसमे ऋतु होने के कारण मेड़ते नहीं गया, चयों होने पर आयेगा, साथ 
के सर्दारों को थी घर जाने नी छुट्टी दे दी है, अतः आपके पास पत्र कहां से 
झाचे । यह छुदरर रावल बहुत रु खी हुआ और मन दी सन जान लिया कि 
भाहप राज्य करने के योग्य नहीं है । फिर उसने दूसरी खेला अपने छोटे पुत्र 
शहप को दे भेड़ते भेजा | राहप ठत्काल चढ़ धाया, शत्रु को जा दबाया 
आओऔर विजय का डेंका बजाता मेड़ते के राणा को वंशुतआ वना अपने 
पिता के सन्पुख लाया। रावल करी राहप पर वहुत प्रसन्न हुआ मेड़ते के राणा 
की राणा पद्वी राहप को दी और उसे अपना पाठवी वनाया । माहप को 
रावलाई देकर इंगरपुर बांसवाड़े का पभदेश जागीर में दिया, जहां उसकी सन्‍्तान 
झवतक रुज़ रूट्ती हैं! | राहए के वंशज चित्तोड़ के स्वामी हैं । 
काविच राव बेरड ( देरद ) जोगारो ( जोगराज का पुत्र )। 
गुज्ञर बेनह नमे, वमे चहं डाहल रायद । 
डाहालू स्नव विमित, लीघ सैसर घैेचायह ॥ 
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(३९) 73 हंसी रासिह---१८२ ६---३४ चि०। 

(३६) 23 भसीसासिह--१८४३४--८<९ थि० 

(३७) ,, जवानलिंद--१८८९-%४ बि० । 

(8८) ४. संदीरसिंह---१८६४-- ६६ दि० । 

(३५). » स्वरूपसिंद--$८६६--१&१८ बि० । 

(४ ०) उउ शम्सूलिंहर-१ &१४०-१६३१ चि० 

(४१) » सज्जवर्सिह--१8३१--१६४१ वि० | 

विद्यमान महाराणा साहिब शी सर फतदसिंदजी बद्धादुर, महाराज कुसार जी 
सर भूपालसिदजी बहादुर । हि 


(१ )--विक्रम की तेरवीं शत्ताब्दी में रावल सासन्तसिंद से हृगर्र की शाखा 
प्चली । 


उदयपुर का गुहिंलेतत चश। श्ह्‌ 


चारहसत पंचास, सुड़े गेचर गल गंजे । 

लक्ख एक तोखार, ठिर्ले असियण घढ़ भेजे ॥ 

पाताल खेस पड़िद्दार्यो, दृसरवे राव डंडे । 

बांकड़ो राज पेसंडू बखुह, मुणंस ऐक मेवाड़ये ॥ 

शणा रहप, राणा दिनकर, राणा जलकर ( जसकरं ), राणा नागपाल । 
दोहा--नागपाल रायांखुगुर, जिण भंजे खुरसाण । 
चक्रवत लो चेला किया, ठेम सेत लग झाण | 
राखा पुनपाल, राणा प्रथम ( पृथ्वीपाल ) राणा भूणगली ( शुवर्नासद ) 
रण जयसी, राणा गद मएडलीक लखमसी, राणा 'परस्सी, रण हमीर, राणासफेता, 
राणा लाया, राणा मोकल, राणा कुम्मा चाचन विसन (घिप्सु ) का अवतार, 
राणा रायमल, राणा सांगा, राणा उदय्सिद, राणा प्रताप, राणा शमरासद, राणा 
करण, राणा जगतासिद, राणा राज़ासिद्र । 
रत्नसी अजयसी का, सड़ लखमसी फा भाई, पद्मणी के मामले मे 'अला- 

चर्द ( अलाउदवीन ) से लड़कर फाम 'ग्राया। ( रत्नासह, अजयसी का पुत्र नहीं 
किन्तु महारायल समरासिद फा पुत्र था जो उनऊे पीछे पवैत्तोड़ की गद्दी पर चेठा 
था )। एकवार तो वादशाह ने चित्तोड़ से कूच कर दिया था, परन्तु रत्नसी 
लखमसी-ने-पुर के डेरों से पीछा चुलाया । लखमसी दे वारद बेस ने गढ़ से उतर 
कर वारी वारी खुलतान के साथ युद्ध किया देर दिन जहर छुआ, राणा तम्- 
मसी, रत्नसी व करणासिद्द गढ़ से उतर कर शऊ के साथ युद्ध करते एुप्ट चीरगति 
को प्राप्त हुए । लखमसी का एक पुत्र अनतसी जालौर व्याद्या था वहां कान्हड्देव 
(चहुवाण ) के साथ (छुलतान अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सुकावले में ) मारा 
गया। जहां अनृतसी काम आया वद्द स्थान अनतडूंगरी फे नाम से पसिद्ध दे 
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(१) नैणसो ने राणा रप्नातह और उनके भाई राणा विक्रसादित्य फे नाम यहां 

नहीं दिये हैं जो राणा सांगरजी के पीछे फमवार चित्तोड़ की गद्दी पर यठे थे । 
(३) एक प्राचीन रूपक में कच्मसिद्द के, पुओं के नास थे. दिये हैं--- 

प्रथम कुंवर इरिसिंदद, सिह जिस समदहर छग्गो, 

नरासँध जिम भरासेंथ, बढ़ा दल माहिं वित्रगो ॥ 

अनतसीद ब्रद कटक, अगत भाग बिच पैसे; 

अभयशसिह अरविद्ध, कटक दल्िया ्रित वैसे । 


35. 


झुदणोत नैणुसी की स्यात 


राणा अरखी भी चित्तोड़ के शाक्े में मारा गया उसके पुत्र राणा हमीर ने 
६४ चर्ष, ७ मह्दीने १ दिन चित्तोड़ पर राज किया बेटा रक्षा के हेतु अजयसी 
गढ़ के बाहर भेज दिया गया था, वह चित्तोड़ फा राख हुआ। एक अमयसी पिता 
के साथ मरा जिसके वंशज कुम्भावत | कुछड़ माकड़ काम आये, ओमड़, पेयड़, 
जिसके चंश के भाखगेत। इतने राणा चित्तोड़ पाठ वैठे-राहप राण करण रावल 
का पुत्र, दहराणो, नरू राणो, हरस्त गणा, जलकणे, नागपाल, पुनपाल, पेथड़ 
( पृथ्वीपाल ), भूणसी ( भुवर्नासह ), भीमासिहद, अजवासेह, भड़लखमसी जो 
खित्तोड़ पर बारह त्रेटों सद्वित युद्ध में काम आया, अरसी | हमीर अरसी का पुत्र, 
माता का दाम देवी सोनगिरी, कई दिन तक खमणोर के पास ऊनवा गांव में 
अपने मात्रा के यहां रहा था । 

राणा खेतसी या लेन्रसिहँ---एक बार चित्तोड़ का सौटा वारहट वार 


। 
7] 


कु 








'९ती बीच 





असनमसन बीज, 


[7 


बूंदी गया था, तव लालासिद ( हाड़ा जिसकी कन्या राणा खतसी को व्याही थी) 
ने वान कहते हुए दीवाण ( राणा ) के लिये कुछ अपशणबच्ठ कहे, जिससे वारू 
पेट में कझार मारकर मर गया | कोई कहते हैं कि कमल पूजा की ( मस्तक 
काटा ) | हाड़ा सीसोडियों में वैर पड़ा, वहुत दिनों तक शह्॒ता चलनी रही और 


उसकी आग खूब भइक्षी, परन्ठु सीसोडिये मल्ल और हाड़ा निवेल थे अतणएव 





समहरी राण मोकदू सहस, समरसिंह कुछड बसी, 
आापषियों कास मक्‍्कद सहित, गढ मण्ठलीक लक्षसस्ती ॥ 
(१) ये चित्तोइ के राणा नहीं, परन्तु सीसोदे की शाखा के सामन्त ये। नेयमी ने इनकी 
चशणादली पहले सी छुछ अन्तर के साथ दी है| शकह् दशावल्ली के वास्ते देखो नोट एप्ड ३८-१६-२ ० 
(० ) राणा खेतसी ने दिल्ली के नगर लूटे, इंडर के राव रणमल्ल को कैद कर चित्तोड 
लाये भौर मालवे के सुल्तान अमीशाह ( दिल्वावरखा गोरी का पहला नाम ) को चाक- 
रोल ( हमीरगढ़ का पुराना नाम ) के सुछाम युद्ध में पराजित किया था| अमीशाह 
के युद्धका एक पुराना रूपक मुझे एक सेवक के पास से मिला है-- 
जो दुक पन्‍च जोजन्न, साय मेलाण पढन्तो, 
जो दुछ नदी निउन्तरस, पूर का माह पिचतों | 
जो दुल राया सण्ठत्व, गयो याहन्तो गिरवर, 
जु दुछ तठणी रज खेह, उडे छायों रक अम्बर | 
एतलों कठक अमीशहईको, झेतल मजे खड़ग बल, 
अष्टवेष बल्न्तों होठ में, रहस तरोवर एक छल ॥ 


उदयपुर का शुद्दिलोत चंश। श्३ 


५-०० ९७०.......० 2५ीजत,. 2५ "रीडधीेर न शयजान सजी री +तीस2 >> री3-९९५>९>3८७2०० २9 +७१९:९००६४६३७३०६३९३५०५:४:१-चज 


उन्होंने सीसोदियों के वारह सार को अपनी वेटियां व्याद्द कर बूंदी, मांडलगढ़ 
के बीच के २४ गाम दद्देज में दिये-जीलगरी, धनवाड़ा, वैका वाजणा, खिणीणा, 
भील॑डिया आदि (ख्यात में इतने दी नाम दिये है)। राण खेतसी के पुत्र-लाखा, 
भाखर के भाखरोत, भूचर के भूचरोत, सलखा के सलखणोत, महिपा, सिखरए के 
सिखरावत। चाचा पासवान का जिसकी सनन्‍्तान दक्षिण के भोसले साहजी शिवा 
हैं! । मेरा खातण के पेट का । 

राणा लाखा ( लक्षसिह )-मेडोर के राव चूडाने अपनी राणी मोहिल 
(जाति की) के पादने से अपने पुत्र रिशु॒मल् (रएमल ) को देश निकाला दिया तव 
अच्छे अच्छे राजपूत उसके साथ दो लिये और ४५०० सवाएरों से रिणमल चित्तोड़ू 
आया जहां राणा लाखा राज करता था और चूड| उसका पाटवी कुचर था। 
चित्तोड़ उस वक्त दििन्दुस्तान से बड़ा राजस्थान था, और छत्तीस दी चंश 
( राजपूतों फे ३६ वेश प्रसिद्ध हैं.) चद्ां चाकरी करते थे। सिणमल भी दीवाण 
का चाकर रहा। एक दिन राणा लाखा शिकार को निकला, कुंवर चूंडा भी साथ 
था, नगर के दचोज़ में घुसते हुए राणा ने देखा कि एक कुम्भाए विवाह करके 
आ रहा दै। दीवाण वहीं ठदर गये और कहद्दा कुम्भार को आने दो। फिर उसे 
देख कर एक नि'श्वास छोड़ा जिसको चूडा ने ध्यान में रकखा । जब आखेट कर 
पीछे महल पधारे, उमराव सब अपने अपने घर गये, तव दीवाण ने कुचर को 
कद्दा कि बेटा तुम भी जाओ खुख करो | चूडा ने हृथ जोड़ कर विनती की कि 
दवोज़े से निकलते समय दीवाण ने नि भ्वास क्‍यों! डाला ! दीवाण चोले, वेटा इस 
विचार से भत पढ़ | चूडा ने फिए निवेद्न किया कि दीवाणय इसका कारण फोन 
तथव ही तो मेरा जीवन साथेक है ( अथोत्‌ नहीं तो शरीर त्याण दूंगा )) तब 
दीवाण कद्दते दै-यूडा यो किसी राजपूत की बेटी व्याइली उसमें क्या, विचाह 
होना तो तव दी कद्दा जा सक्का है जब अपने सर्गों की बेटी बरे' । चूडा ने फहा 








(१) केक टॉढ ने शिवाजी का राणा अजयसी के एक पुत्र सजनसिंद का वशज लिखा है । 

( टॉड राजस्थान अंगरेजी भॉकक्‍्सफर्ड! सस्करण जिएद्‌ १ एछ ३१४ )। 

(३) एक ओर सी ऐसी ही कथा थोड़े भ्न्तर के साथ प्रसिद्ध है ।राघ रणमल ने 
अपनी बहन का सम्बन्ध चूड़ा के साथ करने को नारियक भेजे थे, परन्तु बद उस वक़्त 
विसोद़ सें नहीं था कहीं शिकार को गया हुआ था | शा ने हंसी में कद दिया कि जब हम 
जवान'थे तो हमारे लिये भी ऐसे दी सम्बन्ध झाया फरते थे, श्रव बूढ़े हुए हमें फौम 


२४ मुदरणोत नेणसी क्री ख्यात 
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चहुत अच्छा | दूसरे दिन संत्र उमराबे। (सामन्तों) को इकट्ठे कर पूछा, ठाकुरों ! 
किसी के युवावस्था की कन्या है ? उनमे से एक ने उत्तर दिया कि बड़ी कन्या 
रणमलजी की बहने है । चूंडा ने रणमल को कहा कि आप हमें ग्रोठ देवे ! उसने 
कहा कि वहुत खूब । फिर रणमल ने मदारिये के चालीस पचास यकरे मंगवाये, 
यहुत से गेह पिसवाये, जाना प्रत्पार के व्यंजन वनवाये और चूडाजो को कह- 
लाया कि गोठ तैयार है पघारे | ( चूंडा भले २ सर्दारो सद्दित रणंमलजी के डेरे 
पर गया ) और सव ठाकुर के सन्मुख उनसे कद्दा किरणमलंजी (अपनी वहन) 
दीवाणक्ीी को परणा दो | रखमल ने उत्तर दिया कि टठीवाण घृद्ध हैं, में अपनी 
वहन आपको व्याह ढूंगा। चूडा कहता है “रणमलजी ! तुम हमारे बड़े सगे हो, 
इमसे सम्बन्ध जोड़ो ! ” बहुत हठ की परन्तु रणमल ने न माना, चूडा ने भी 
झपनी टेक न छोड़ी, दो पहर इसी में बीत गये, तब चूडाने पूछा कि अरे ! इनके 
कोई दिखंंसपाच चारण ब्राह्मण सी है ? उत्तर वमेला कि खिड़िया चारण चानण 
€ चंदन ) है। उसको चुला ऋर कहा कि तू अपने ठाकुर को समझा कि एक 
छोरू मर दी गया ऐसा मान लेना | चारण बोला कि दीवाण के चूडा वेटा है; 
आझव खाली ( निर<क ) वात करने से क्‍या तास, ठुम्दारे कहने पर हम बाद का 
विवाद कर भी ढेवें ओर जो कभी उसके पुत्र हो जावे तो ? चूडा ने कद्दा कि जो 
चेय हो गया तो चिच्ोड़ का स्वामी बद्दी होचेगा। चारण कद्बता हैं--“राज ! 
(साहव) चिचोड़ की साहिवी ( राज्य ) कौन छोड़ता है”। तब तो चूडा ने शपथ 
खाई, (सचमुच चूडो ने यहां देबब्रत भीष्म सा काम किया)। चारण मे रणमलजी 
को जाकर कहा आप क्या करते हैं, पुराने समों से हीः संबंध करना चाहिये, 








नारियल्न मेजे । पिता के इन बचनों की सनक चूडा के कानतक पहुच गई भौर उसने वह 
सगपण करना स्वीकार नहीं किया तब राणा ने स्वथ मास्यिल झेल विवाह किया और पिता 
की आाशाउस्पर चूडा ने अपना राज का इक छोड कर मोकल्न को दिया । 

राणा लाखा ने गया तीर्थ में जाकर उसको यथनों के अत्याचार से बचाया, हिन्दुओं का 
कर छुड़ाया, भर स० १४७४ वि के लगभग शरीर व्याया हो । कई विद्वानों ने राया कासा 
का स० १४५४ थि (सन्‌ ११५७ ई० ) में देहात लिखा दे, परन्तु वह सही नहः है क्योंकि 
राणा क्वाखा का एक लेख झादू पर अचल्ेश्वर के भदिर के त्रिशूल पर स० १४६८ दिं० का, 
और दूसरा गोडबाड़ में कोट सोल्ञकियों के एक जैन मंदिर का लेख स० १४७४ वि. का 
मिल्षा है। राणा ज्ञाखा के भुज्या नामी पुत्र भी था जिसके बेंदे सारगढेव के वशज कानोड़ के 
रावत सारगदेबोत कद्दलाते हैं। एक पुत्र दूला था जिसके वशज दूलाबत राजपूत हैं। 


उद्यएुर पता शादिलोत चेश । श्श 
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नया तो फिस फाम फा, दीवाण फो कन्या व्याह् दे ! सारांश कि चार्ण ने पड़ी 
कठिनता से स्णमल फो राजी फर लिया । तुरन्त दीवाण फे पास नारियत सिज्ञ- 
घाये और उसी दिन दीवाण ने आकर विचाद फिया ओर उनकी घढ़ी खातिर 


की गई। तेरद मास पौछे मोकल पेदर शुझा, घद पाच धर्ष का था फि दीवाण का 
दैवलोफ चास छोगया। राणियां सतो छोने फो निकलीं, राठोड़ राणी ईसयाई 


जे भी लती दोने की वैयाणे पी, तय घूंडा जाकर पांचों पड़ा और कहने लगा 
माताजी ! यद फ्या फरती दो, आपको तो राजमाना का तिलक मिलेगा। 
राणी दोली “जहां चूंडा विद्यमान है वहां मेरे बेटे को राज कौन देगा” । 
लूझ ने कदा, माता | शज मोकल का है, चूढा तो उसफा चारर दे, ओर तत्काल 
मोकल फो छुलाफर अपने सिर की पाघ पड ने उसके मस्तक पर घर दी और 
उसकी पाथ आप ने पहनती, द्योटे भाई फो मुज़रा किया, तय तो दूसरे सब सामे- 
तोने भी मोल फो तसलीम (रुक्फर तमन करन वरे। मोफल फी मतता ने घूडए 
को श्राशीप देकर प्हा “बेटा जैसा तूने किया बेसा दखरा फीन फर सकता है, 
यद्द चित्तोड़ कफ राज़ मेरे पुत्र को तूने दिया है, ओर ज्ञो मे सती पं तो रेस यही 
यथन दे कि मेंवाए की घरती तुम्दारे यंश भें सदा चनी रदेगी ”। राठोद्ट राणी फे 
ये चचन आजतक निभाये ज्ञात हैं। चूड के पशजों फी अब नया चेसी ही 
खातिर दोती है । 

राणा लाखा के पुत्च-छूझा, जिसके पश फे चूटायन भोकल, राघव- 
देव पितू हुआ। ऊदा फे ऊद्यावत- दृताके इुजाचत, भजलिंद कं गजसिहेत, और 
डूंगर च माडा फे भां उचत। 

राणा मोकल-(मणडोर के) रब चेडा फी बेटे इंसप्राई फे पेट का, जिसे 
राख सखेसा के पासवानिये फातण के पुत्र चाचा व मेरा ने सास | फिर वे (चायर 
मैंग) पई के पदाड़ो में जा छिपे। गव रणमल ने पहाड़ फो घेर कर उनको 
भारा। राण। मोकल के पुत्र-१ राण कृम्मा, २ ता ( प्रमकर्ण ) जिसकी संतान 
देवलिया प्रतापगढ़ में राज करनी है, २ सु के खझाबतद, ४ (सजा के पुत्र ) 
कीठा के कीताबत, ५ अहू के अदूओठ, ६ गढठू के महुओत और ७ चीरम। 

राव रणपल ने मसदेर जीतकर अपने कुंवर ज्ोधा फो दी और आए पागोर 
जा रदा । एक दिन चंद कहने लगा, “ ठाझुरों यहुत दिन हुण चित्तोग से कोई 











(-१ ) राष चूंढा राठोड़ ने सदोर का राज चपनी राणी मोदिस के, लो उसकी प्रिया भी 


कहने से अपने पुत्र कान्हा को देकर रांद रखसक को बादर भेज प्रिया | रणमस अऋदग पृश्न 
.। 


है 


द् 
हर 
भ् 


झुदनगात नेणसी को ख्पूद 


ह )। 


छटदएर न्ह्ों 3 इप्सणप आया रास 2 25, 25.0..0 ०६०२ 
नाचएर नहों ऋपर इज आए ऊऋारशए दे ॥ शा हो दिद पीछे एक आदनोी 


कराया + च्त्छ् कोर च्छ 2०2 अल ऊह्ा 5 सर चयदा । रद 
या ऋंर रत को पत्र इंकऋर ऊदा पके झोजन सत्य यदा । क्ाद चोका । “ है! 











न ्अल्टडल न्‍अललकलाहनमध्न--०-+» ६ भरत धर नजर पद्च्त्य- 5 े का... 
मोजच साय घर । ' घक पहचत्यय ऊत्चोज्ति दी, आए चिताडद जाये की ठादो] 


29 पी. 


ह्‌ 
पिप प्रा डे सर, ओर फिर उतार चोकजा “ भाई रे 
इरूच मा पद ड रूए. ऋषर एझर वअद्ृऊऋऊरदाक्ञना सर - आऋूकछ ऊ दर छूने ऋ 








कोएय रहित चिप्तोश में पाए चाखा के शाण ऊा नहा छोर गाणा ने रुदे ४० याद ऊापोर में 
सेकर झपदे ऋच्चझ उर्डे के इसायतों में दफ्वचिक किया । राणा सोकछ की दाल्णदत्पा ने 


रएनसछ ने झरना झादिकार ऋ्सखा पाकर बहाया अपर चुद को दित्तोद मे ऋण कनदा 
कहकर ऋार स्वदन्कदा के साण रमाबकाड काले छया। चेद्य काँइ ( झालदा ) के उुकदाद 
ईदेशापद छा द्द्सु शोर के पास अछा रादाः अर न्‍्ह्ज| जआुक्त्एद ये डे अच्छी जायोर चेफर बड़ों 
खातिर के साद रब्जा ] रएनछ की दहन [ सो की माता ) को ऋर्द झुकी, लाइ को 








शोयद के छह देख रखते चंदा क्ये रोछा रह रोति मे दुछाणया। चेडा दे आकर राद रणएनेक 
आ्ाकाइईएा 
मंरोर पर राद कान्हा ने » धाल पज दिया उद्के पड़े उचका साई सका यही 
पर हैदा । दह शराद इहुद दोता शा । फाड़ का ऋाम बचका साई रखघोर कत्दा था । 
खण्य के उठ नग्दद अपा न्‍्यएरीन मे ऋत्वन होजाले ने न्‍णघोर दितोद झगकर रत्द रएन्ल 
३ ७ पु ् 





र्‌ 
१ #झनन्‍कछ ले नरइदद को झुद से पराजिद कर 
कंक्षेर पर अधिकार किया और च्तदद ऋरने रिठा उाहित राय सोकल को गरखण मे ऋगशा 


मोकतजी दे पापा पद के सतादाद अहसदमाह से जदाइयो छो पों। रायोर के हकिन 
७ 9.4 





ओतेडरडों को रगकिद भा उसके पुढओ सोदृह व रस्टीडों को सारे आर चूड़ी दाक से बंदा 
इटा ऋदि छोट पतेणे झे । फोरोक्डुर के साय राणा सोकक के छुद्ध का पक आइट का 
मी नेवा हैं-- 


के अपेनोकद नह्ाएण, हुए इंच ऋदतारी 

श् कण उरशे सा पेणे, आए उउदओे रघाो ! * 

् सूदक्त माह पोऐज, नतण याददो घर सच्चुर 7 7 

क झद साक्षद लेजाठ, ऋदरछीछी घर झुज्कर 7 7 

ग्ः्स्यगरद रगय हेदाइरे, दाइर, ओोरइडपरद गरपप्टघुआ 4 

८ स्वचचद सॉंह दीदे उ को, सोकठ उन दब ऋवरसुझ । 

सछदान झुलप्ऋन्माह का सदोजा था | अप्योर इसके एरंदा 





अीोेद आअदराद के पहुचछः 
झस्चरों को जापिर में था । महज स्या स्ोकछ के छाप जू० प्रे४० दि (सब १४६३ ६०) 
आज|पद्ाऊ अश्ल रण की दो उड्तूदों डुई थी ?7 पहलछी ऋद्यप्डे मे सट्टाराणा को हर हुई 
परन्तु बृच्रे ऊादर के पण्च के युड में फोरोज खिहुल्द रूका या था ॥ शुकरात के सुददान 
छटनदुगाई के सत्य सी छं। १४८२ रिण ( उच प४३ ३ है% ) से सोकरजो का टुट् डुभ्प ! 
पते स्डिन्दरी नें सो इत झुड का बरूनद हल 


है. >> अल. #०.. 


च्स्ट्ड श्िहम्ता 


रद मुदणात नैणसी पी प्यात 
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किनभर घिनाह होते रहे फिर मेचासा तोड़ कर भीणों को दिया और अपनी 
प्रतिमा पूण कर राव चित्तोट् आया, वटा हुमा तो पद ब्रिठाया, कितने ही बल- 
वाई सीसोडियों को दउ देकर देश सेनिफाल ठिप और ऊुमा के राज्य में शान्ति- 
स्थापन कर दी जहा वह सुस्पूर्वक शासन करने लगा । 
राणा कुम्मा-ए्णमल ने सार दश का अपन हस्तमत कर/लया था, 
जिसको वह चाहना निकाल बाहर फरता था। सनय पाझ चांबा का पुत्र राणा 
कुम्मा से आन मिला, ओर मद्पा पंचार भी पहुंच गया और राणा के कान 
भरने लगा फि धरती दराठा्रों ने ली, देश फे स्वामी व दो गये | एक दिन राणा 
तो सता था और एका चाचावत पगचस्पी नर रद्या था, उस समय एका फी 
आप में से आसू टपक फर राणा के पग पर पढे, जिससे जोकषर राणा व्या 
देपता ऐ कि एका रो रद्दा दे । पूद्ठा-फ्यों रोता ६ ? उत्तर दिया स्थामिन धरती 
सीसोवियों से गई और राठोड्रो ने ली। इस बात से मुझ महा दु घर होता दे । राणा 
बोला तो क्या रणमल को मारेगा ? एफाने उत्तर दिया कि “ जा ठीवाण के दाथ 
मेरी पीठ पर रद्दे तो उसे मारूगा” । राणा ने कहा “ अच्छा मार” । अद प्रति 
दिन इसी की सलाह होने लगी। एक दिन रणमल तलद्॒टी आया, वहा उसके 
सब आदमी इकट्ठे हुए तव राव के डोमने पूछा कि क्‍या आजकल दीवाण का 
भौर आपका विचार किसी पर चूक करने का है” रणमल वोला इमारे तो किसी 
से चुक नहीं दे। डोम कद्दता द्े-तव तो वीवाण आप है! पर चूक विचारते हैं, 
कुंचर जोधाजी को तलहदटी भे॑ रखना ! अब रणमल तो गढ़ पर रहता और उसके 
सय बेटे तजद्दटी में। एक दिन राणा ने कहा राचजी | आजकल जोथधा नहीं दीखता 
सो कद्दा दे ? रणमल वोला-तलहदटी है, घोड़ों को चराता है। राणा ने कद्दा उसे 
ऊपर घुलाओ ! राव ने उत्तर दिया कि जो हुक्म, चुलाऊंगा, परन्तु जोधा को कहला 
भेजा कि हम चुलाव तो भी मत आना | एक दिन राणा, महपा पंवार और एका 
चाचावत ने मिल कर निश्चय कर लिया कि आज रणमल को मारना चाहिये। 
रात को कुमा सोया परन्तु नींद नहीं आवे, वार वार महल के वाहर जाकर देखे 
और पीछा आावे । तव राणी ने पूछा “दीवाण आज क्या मामला है क्या किसी 
पर चूक है” ? राणा ने कहा-हा ! राणी ने अर्ज़ की कि हरासखोरों के कहने से 











० पु ४ ७ कल 8 हे 
(१ ) सोवासा (मेव-वासा ) सेव, सौणे आदि लोगों के निदास स्थानों को कहते हैं। 


हि 








उदयपुर का गुंहिलोत घंश । रे६ 
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कदी रणमल को मत मरवादेना । राणा ने उत्तर दिया कि दइमसते तो उसे भरवा 
दिया। राणी ने कद कि आपने यद क्‍या किया, उसने तो आपका देश पसाया, 
आपके बाप का यैर लिया, आपको पाट एविठाया, आपके साथ चुरए क्या फी ? 
जिससे आपने उसे मरवाया। राणी के ऐसे दचन सुनकर दीवाण ने एक दासी 
को भेजी कि महपा को घुलाऊा, दसीने जाकर उसको कहा कि दीवाण ने 
जिस काम के चास्ते फर्मीया उसे अभी मत करना, और द्वीवाण तुमको याद 
फर्माते हैं। महपाने सोचा कि जो रणमल जीता रह गया तो दम मरे, इसलिये 
दासी को मोतियों की माला देकर कहा कि तू जाफर पीछी अज करदे कि जो 
काम फर्माया था चद करडाला। दासी ने आकर चहद्दी अर की। इन्देनेि जाकर 
जायूत अवस्था में लेटे हुए रणमल पर पहार फकिया। रावने एक राजपूत को तो 
सोते सोते ही कटार से मार गिराया, दूसरे का मस्तक लोटें फी मार से तोड़ा, 
और तीसरे का काम लातों से तमाम एकिया। इस तरद्द तीन फो सारफर रणमल 
मारा गया।। दासी ने महत पर चढ़ कर पुफारा “राठोड़ों तुम्हारा रणमल मार 
गया दे ! ” वे शब्द तलहटी में छुनाई दिये और जोधा, फांचल और दूसरे सत्र 
साथी निकल भांग | उनके पीछे फीज भेजी गई, लड़ाई हुई, जिसमें कई सदर 
धरड़ा चेद्भाचत, शिवराज, पूना भाटी, इदा भीमा, यैरीसाल, वरज्ञांग भीमावत 
ओर जोघा का काका भीम चूडाचत आदि मारे गये । 





सीफोदिया रापोदेक लाखता के पुछ पी बाएह- 


सीसोदिया राधोदेव लाखाबत राणा कुम्मा की धरती सें बिगाड़ करता था 
इसलिये राणाने उसे मारने का विचार किया । एक दिन राघोदेव द्रवाएर से आया, 
उसके अंगरखे की चांद दीली दोने से हाथ पर उतर. आई थी, भीतर पग धघरते 
ईी उसकी एक यांद राणाने और दूसरी राय रणमलने पकड़ली और दोनों 
वगल से कटार धूंसे गये। घाव खाते ही राघोदेव ने दांतों से पफड़ फर अपना 





(१ ) कनेत्ष टॉड लिखता है कि राय चूड़ा (ज्ञाखावत) ने रणमल का काम तमास 
करवाया। वह एक दासी को (लिये मस्त सोता हुआ था, दासी ने उसे पत्नग' से कसकर' 
यांघ दिया | घातक अचानक सिरपर आन यड़े हुए, तब पीठ पर धथे हुए पत्नंग समेत” 
रणसल किसी ढय से कड़ा हो गया और दो पुक को सारकर शन्‍्त में भारा गया । 


३० भुद्दणोत नैणसी की ख्यात 
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करार खींचा (परन्तु चाए करने का चार ने आया) । उन दोनो ने यह समर फर, 
कि फटार काजू लगे दे चद शव छुछ कर नहीं सकता गिरकर मरजावेगा, 
उसके द्वाथ छोड़ दिये। उसी अवस्था में वद्व जलेबस़ाने से निकलकर पोली 
के बाहर पहुंचा था कि एक राजपूत ने कूटफा भार उसका सिर घड़से जुदा कर 
दिया, परन्तु सुएड के बिना ही उसका रुएड भागने लगा, लोग सारे दृटगये, 
तव रुएडने अपने सीखकों उठा फर कमरवंद में वाधा और अपने घोड़े पर चढ़ 
घर की तरफ चलता हुआ | प्रभात होने चित्तोड़ से १७ कोस पढ़ावली गांव 
में पहुंचा, तब किसी पनिद्दारी ने उसे देखऋर कद्दा कि देखो कोई योद्धा विना 
सिरके ही घोडे पर चढ़ा चला आता! है। चह स्री रजस्पला थी उसकी छाया 
पवृते द्वी राघोदेव घोड़े पर से गिरगया और चहीं उसकी ५सात पत्निया ( पढ़ा- 
चली से आकर) सती हुई वहा राधोदेव सीसोविया आजतक पृजा जाता दै। 


खात्ती का गीत-" राय आंगयण राणा कुभकरण रुठे, द्वाथा प्रदे दविंद्वेराय । 
काढी राघव भली कटारी, दातां सरसी ऊपर डाय' ?॥ 


चित्तोड़ में नापा साखला राणा कुंभा के दरवार में राव जोधा की तरफ से 
रहता था उसने ( भुप्तरीति से ) जोधा को कदलाया कि अभी यहा आओ तो 
शव रणमल का बैर लेने का अच्छा अवसर है। राव जोधा चढ़ चला। मार्ग में 
रूण ( रूणेचा ) के टीकायत साखला राणा कौ बेटी के साथ विचाद्व किया। जब 





(१) यहा भी नैणसी का कथन पकपात से खाली नहीं है । राघोदेव राव चूदा 
( सीसोदिया ) का भाई था, चूढा जाते वच्त्त उसको भद्दाराणा (कुभा ) की रहा के 
निम्ित्त चित्तोद में छोड़ गया था, क्योंकि राव रणपल के इतखडे देखकर उसके मन में शका 
शरपतञ्न हो गईं थी कि वह अवश्य राज्य दवाने का दाव खेलेगा । जब राव रणमत चाचा 
मेरा को मारकर सीसोदियों की जो कन्याएं उनके पास थीं उनको देलवाड़े में केझाया 
कर टन्‍्दें राठोड़ों के घरों में घिवाने ज्षगा, तो राधोदेव ने, जो कटक जोड़ कर वहा पहुच 
गया था, इसे पसबद न किया और उन सदर बालाओं को अपने ढेरे पर लेगया । राव रणमल 
इससे यहुत चिढ़ा, उस चक़्त तो वह कुछ न कर सका, परन्ठ उसी दिस से राधोदेव का 
शत्रु हो गया । चित्तोड़ आकर उसका काम तमाम कर देने का विचार करने हटकर । राणा 
पर तो उसका अभाव पूरा जमा ही हुआ था, दरबार में बुद्वाकर राणा से राघोदेव को 
सिरोपाव ठिल्ववाया जिसमें के अ्रगरस्रे की दोनों वादों के सुख राव ( रणमल ) ने सिक्षवा 
कर बद करवा दिये ये । जब राघोदेव ने घाद्दों में हाथ डाले तो स्केताजुसार रणमल के 
दो राजपूर्तों ने उसपर दोनो तरफ से कटार के वार कर ठसे बह्ीं मारडाला | राघोदेव की 


पिठू सानकर पूजा की जाती है । 


उदयपुर का गुह्दिलोत चंश | १ 


राव जोध्य के रवाना होने के समाचार राणा को पहुंचे तो उसने नापा को हुजूर 
में घुलाकर पूछा कि तेरे पास इन दिनों में राबजी की ओर से कोई पन्न भी 
आया है। पदले जब कभी राणा ऐसा प्रश्न फरता तब तो नापा यदी उत्तर देता 
था कि कोई विशेष चात नहीं खुनी है, परन्तु इस अवसर पर अज़े फी कि 
“दीचाण यात सत्य है, मुझे भी यही समाचार मिले दैं”। ऐसा खुनते ही दीवाणके 
चहरे का रंग वद्लल गया, सांखले को फद्दा कि अब फ्या करना चाहिये ? उसने निवे- 
दन फिया “दीवाण सलामत ! रठोड़ो के बैर फा। मामला बड़ा चिकट है और बैर 
भी राव रणमल का” | तब तो दीवाण बड़े भय में पड़ गये। नापा योला कि यद्द 
सबल यैर धरती देने से मिटना संभव है, चह दी जावे। दीवाण फो भी यद्द मत भाया, 
मापा डेरे पर आया और तुरन्त राव जोघा के पास दूत दौड़ाया और कद्दलाया 
कि यहां कुछ दम नहीं है आप शीघ्र आइए । रावजी की फोज जहां तहां भेवाह 
में आन घुर्सी और लगी देश फो उजाड़ने | दीवाण फो बड़ा शोच हुआ, नापा 
को कहा एि किसी प्रकार सान्धि हो जावे तो अच्छा दे । नापा ने अर्ज़ फी कि 
भले आदमी इसके लिये रावजी के पास भेजे जायें और वे चातचात करें। राणा 
ज्ञी फे भ्रधान रावजी के पास गये ओर कद्दा फि जो दोनद्वार था सो तो हो गया, 
यद्द देश तुम्दारा ही चसाया छुआ दे, तुमहदी मारोगे तो रखने चाला कौन है 
रावजी योले कि यद तो सच दै, परन्तु वैर चांधघना सहल और छूटना कठिन है। 
राणाजी के प्रधानों ने कद्दा कि तो हमने भूमि दी, परन्तु रावजी फे सरदार बोले 
कि यद्द तो ठीक, तथापि कुछ छोड़ लगाकर लड़ाई भी धोनी चादिये । दीचाण के 
भलेमानसों ने इसको स्वीफारा और जाकर दीवाण पर सारी वात घिद्त की। 
राणाजी प्रसन्न हुए, दोनों और से सेना सजकर आन उपस्थित हुई। रण खेत 
साफ किया गया, स्तम्भ रुपे, पूवे मे राव जोधा की और पश्चिम ओर राणा की 
सेन्‍्य खड़ी हो गई। उस वक़्त रावजी फे प्रधानों ने पिचारा, भूमि लीजाय तो 
अच्छा है, विविध प्रकार से स्वामि फो समझाया कि पक्के चाचा घचनादि के 
साथ इस समय मंडोर का लेलेना दी उत्तम है, युद्ध में तो आपके सन्मुफ ये क्या ठद्दर 

सकेंगे। राव जोधा भी इससे सहमत दो गया तव उसके सदौरों ने कद्दाकि आशा दो 
तो उभय पक्ष के दो योद्याओं का हन्द युद्ध थाप देवें। एक सामन्‍्त दमारा और एक 

आपका मेदन में आकर लड़े, जिसके सामन्‍त की जीत दो चद्दी पक्त विजयी 
समझा जावे। (इस ढिमुंद्दी युक्ति से भी इतना तो अवश्य पाया जाता है कि मंडोर 


३२ मुह्णोत नैणसी की ख्यात 
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पर राणा का अधिमार यथा ओर युद्ध में कुंभाजी पर विजय पाना सुलभ नहीं 
समझा गया था )। रावजी [| आप के ग्रह एसे प्वल प्रतीत होते हैं।क्ति आपहो 
का सामन्त जीतेगा | दावाण भी इससे सहमत कर लिये गये, दीवाण की तरफ 
से उनका दड़ा खामनन्‍त विक्रमायत काला, और रावजी की और से वीजा ऊदा 

चत आया । विक्रम के पास ढाल थी और वीजा बिना ढाल के ही गया था। तव 
रावजी ने उसको कद्दा कि वीजा ! तू भी ढाल लेले ! परन्तु उलकी मर्दानगीने उस 
अञ्य के वास्ते पीछे फिरना गवारा न किया, आगे स्गम्हने ही रावजी की सवारी 
का रथ खड़ा था उसका एक चक्र वीजा ने घोड़े पर चढ़े चढ़े दी निकाल कर 
ढाल के बदले द्वाथ में लेलिया और बढ़ कर विक्रम को ललकारा कि पहले तूं. 
ही वार कर | अपनी सृत्यु के भय से घवराये हुए विक्रम ने घाव किया, परन्तु 
यौजा ने फुर्तो से उसके हाथ को पहिये पर रोक लिया जिससे पहिया आधा कट 
गया । फिर वीजाने खड़ उठाया, भ्ााला उसको न रोक सका, सयभीत हो डल्टे 
पागड़े ( रक्काव ) है! उतरता था कि इतने में ऊदावत का हाथ पड़ने से भाला 

कटकर दो हक हो गया। उस अदसर पर नापा साखला दोवाण के पास खड़ा 
शा उसने अर्ज की कि “दीयाण सलामत [ खाडा एक ही धार ले चलाया गया 

है, जो दशा आपके स।मन्त की हुई वही आपकी दोती, परन्तु अदयमाग्य कि 

आपने घरती ठेकर युद्ध को दाल दिया” इतना खुनना था कि रावजी के घोड़ों की 

बाग उठी, दीवाण की सेना ने पग पीछे दिये, तव पिछले ठाऊुरों ने बीच मे आकर 

पुकारा कि “सर्दारों? भागते क्या दो” । राबजी को फोजने दीवाण का वेश लड़ा _ 
ओर जोधान मडोर में आकर फिर जोधपुर वसाया | 


बीती 








( १ )--यह सब लेख कपोलकल्ति और पक्ृपात से भरा हुआ है । जिस रणमत्ष 
ने आकर महाराया की शरण ली थी ओर महाराणा मोकल्न ही की सहायता से उसको 
मडोर का राज मित्रा था, ओर उसके मारे जाने पर जोधा भयभीत हो भाग गया था, भद्ा 
उसका भय महाराणा कुम्ना जैसे प्रतापी महाराजा पर गालिव हो यह कौन मान सकता 
है | राव रणसत्ष के मारे जाने पर जब जोधा भागा ओर राव चूडा (ल्ाखाबत ) ने जाकर 
मडोर पर झ्धिकार कर लिया तो राव जोधा की भुझा सौभाग्यदेवी ( महाराणा कुम्भा की 
माता ) को अपने भतीजे की दशा देख दया आई ओर अपने पुत्र ( महाराणा कुम्भा ) 
को उसकी ( राव जोधा[की ) सिफारिश की । महाराणा ने कहा कि जो में पत्यक्ष में 
सदोर जोथा को देऊ तो चूडा अगप्रसन्न होगा, क्योंक्ति राव रणमल्ल ने काका राधोदेव को 

मरवा ढाला है, इस किये आपे राव जोधा को फह्दल्ा दें कि वह मडोर पर अधिकार कर- 


डद्यपुर का शाहिलोत वंश । झडे 


घूडावचत॑ सीसोदियों की शाखा- 
सं० १७२२ पोष वदि ५ फो खिड़िये ( चारण ) खींचराज ने लिखाई। 
चूंडा लाखावत के पुत्र- १ कांधल, २ फुंतल, रे मांजा, ४ तेजसी | 
१ काँघल ( चूंडावत का वंश )-कांधल के पुत्र १रतनसी, २खिघ, ३ नंगा, 
४ ऊग्गा, ४ सांगा। 











क्ेचे, से इसमें कुछ भापत्ति नहीं करूगा । महाराणा की माता ने एक चारण के द्वारा यद्द 
समाचार जोधा के पास भेजे तदचुसार उसने घूडा के बेटा ( कुता साजल ) को जो रुस 
घकुत सेदेंर का शासन करते ये, मारकर सडोर पर अधिकार कर लिया | यारह घपे तक 
मदोर पर ( कोई ७ वर्ष सी कहते हैं ) सीसोदियों का भण्ठा फहराता रहा था । 


(१ ) घूंडावत शब्द से अभिप्राय “ घूडा का पुत्र ” है । राजपूताने मे भाय छुम्र 
था चशज के लिये पिता (या वशकर्त्ता ) के नाम के अन्त में 'बत! जोड़ा जाता ८ जैसे 
'शक्तावत' अ्रथाँव्‌ शक्ता का पुत्र (या दशज ) | नेणसी ने यहुधा पेसा ही प्रयोग किया है 
भत भागे जहा किसी नाम के अन्त में 'वत' लगा दो उसे उस नामवाले वा पुश्र 
समभना चड्िसे।. 


झ्छ मुदणेत मैउसी की रखाठ 
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वेशहक्ष ने० (१) ज्याघल के पुष्र बे का चंश। 














] ] अत छत अदतक हा जज कर |] 
! सत्ता करमाँ. लाईदल सखेगार खेतसी. नाथू 








ठुठा 
| >> 4 
रावत प्रतापासद किशना गोडद, देगम पहे 
शालिवाहन ०! ] 
शालवाइद अाड लाडखान 
मानलसिदद जस्च्‌ 
पृथीराज परशुराम 
०५ 3 ० वन जज 2 
रघुनाथ, सलूचर पट्टे रतनसी 
बहू कह [ . 
मे ज्ञाघ फेदलदाल कचतदाल 
व त न्पद तर मत्तजत मय पन्म 
सरालडडस राजतिंह, चेगम पटे 
पु 4 || ॥.५ 
द्वैतसी, अउठाया पे मदालिंद 











टिप्पण जो मूल दाइप में ठिये हैं उनको नेएसी के लेख का भाषांतर ही 
समरूना चाहिये-- 
(६ २ ३) हाडो करमेती के मामले में चित्तेड़ पर काम आए ( युद्ध में 
मारेगए )। 
(४) बेटा नहीं था, पीछे उद्यालिंह (राणा) के पुत्र शक्तिलिद्द को गोद लिया 
तो भो उतचराधिकारी (लाईदल का) भाई खेगार दी हुआ । 
(४ ) घांलवाड़े काम आया। 
(६) ऊंदाले काम चाया ( राएए अनरालिद प्रथम के समय में )। 
(७ ) वेगम की ज्ञागीर पाई नाहुवे दाघरेड़े क्वाम झाया। 


उठयपुर का शुद्दिलोत पेश । हु 
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शेतसी रतनसीहत फा पुप्र वापू- नापू फा सहसमल ओर सदसतसल फा 
चुत्र येणीदास घा। रेहसी ने रझूगरा पत्तीसा फ्रों मारा । 
पंशएूद्ा ने० (२) फाधत पे पुप्र सिय का पंदा । 
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नगा' क्षग्मा' दागा सुश्तार 
पक. पृ हाजी: 
( 2२०..ा ७ अदाकर. कक अं आय कक, 
है [ नोपसद्सता हुदा>. शीेमतल 
कछा शग्पा बरशों। 
4 म 
भमारयशदासों. । | सस्ती. जागा फाशशा 
एसपत कपमरी 4 ही 
बाग; खालक मत | |] 0 
मोदनरलिए | ४] धिमश भोपाल दगरसा इन्ट्रमाण परथराम 
पदायण पासां | 
| रे | पृपासॉयासलॉ 
शरदरदास फेशाइस शप्ञईस विश 
५ कं वाणनणनज न १ 8 
ज्ञगाश्राथी. खसजमरा । |. झा इंपरणएस 
नॉगाय _ 6& गपािंद ग्रप्लापिए 
| & क््व 77740 966 पक्का ४ 
जसवंत छुजागाभए। ४१४ ऊदा एमौर ऐेदुसाशास  पृथीगत 
काग्द 
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कचरा जगतामिंद मार्धोसिद शोयदेग देगशावद शाम शामपिद प्रताप 








(१) षटाी फरमनी छझ मामल मे चिरलाट पर शाह काइनता शा मारा 
शया | एक बालक पुष्र था वड़ जांदर फो भारित मे जलफर मरा । ( २) मीनरी 
पे चहुवाण परमसी ने स्यंयलरास फो मार घहां फाम खाया। ( ६) सं० १६६४ 
( ०) में वित्तोइगढ़ चर (झकयर ग्राश्या यो ने) फाम आया (इसके घैशत "मिट 
के रायत ६)।( ४ ) राषपरर फ बु्ठ में फाम ऋाया ( शा ध्यमरसखिद्र प्रधम फे 
समय )। (५) सानलिंद फू गोद रच । (६ ) घाफरोल फ गुझ मे फाम खाया। 
(सांगा के पुत्र दूद्ा के चेशज देवगढ़ दे रापन ए)। ( ७) (राणा अगरपिद को) 
आपत्काल में छाथ था, मात घ मरा ।( र ) राणपुर पर पुर मे मारा गया। 
(६६) मांइल काम आया। (१०) फलया पट, ४ लाश शफो फी रेश । 


३६ मुदरणोत नैणसी की स्यात॑ 


जयमल सागावत के वेटे--नारायणदास, पूरा, मानासिंह। नारायशदासं 
के बेटे-गोइन्ददास और गोकुलदास | जयमल बखंसी के पहाड़ो की लड़ाई में मारा 
गया ( राणा अमरसिह के ) आपत्काल में । गोकुर्लदास को दसी का परगना 
जागीर में मिला, रेख टका तीन लाख | 


वंशबृक्ष नं० (३) खा (कांधल फे बेटे) लिंद के पुत्र का | 











सस्जपर 
| | [ 
मोगा जगन्नाथ सदसमले 
[3 वरनअन नि पकननल कलम नलजज जम हनन अल मनननिकाज सनकी मन कमला जीन न 3 कल: (दही 
पा | | | कक 
पिशनदास' अजवासिह करण. भोपत  खसुद्रदास 
| 
5 ५ चतुमुज 
(२) क्ुंतल 58४ का वश (३) जा कूडाबत का वंश 
30 कब ४8 
कस्मा | | 
] खुस्‍्ताय हे 
आकं डूगरसी सांवलदास 
/ अपन मार टक्कर आल पप्प्फपल 
| | | | 
जस्सा लूणा करमसी हक 
| 
पा सलसिह:.. हज जा 
सबलसिद' रामासेद सबलसिद्द 


(४) तेजली चूडतबत फा वेटा रावत सांवलवास था। 





(१) राणपुर की लडाई में माया गया। 
(२) (गांव ) हडो जागीर में, रेख ठके बीस हजार की । 


' उदयपुर का शुहिलोत वंश । च्र७ 
न शक कफ रन कक कक बल ल गन नशार लकी कई आ मी ीआधरर आस लीं क। 
खेतसी चूंडाचत की वात--सिंवलवाटी के गांव जाखोरे में रत्तसिंदद 

नाथावत नाम का एक राजपूत रहता था, उसके पक कन्या थ, जिसकी सगाई 
उसके मामा भाना खोनगिरे की मारफत खेतसी ( चूडाबत ) के साथ हुई थी | 
पन्द्रद् दिन का साहा थापा गया । रावत रत्नलिंद कांघतोत अपने पुत्र खेतसी 
से सन्तुष्ट नहीं था और न खेतसी के पास कुछ धन था, इसलिये जो पाह्मर 
नारियल लेकर आया उसको पिदा में कुछसी न मिला। ब्राह्मण ने वेटी की 
माता को जाकर फट्दा कि वर के घर में तो चूहे एकादशी करते हैं। कन्या की 
भाता कहने लगी कि यदि ऐसा दै तो में अपनी बेटी को लेकर कूए में गिर 
पहूँगी परन्तु ऐसे भूखे घर में उसको कंदांपि न दूंगी। इसपर ( उसी फनन्‍्या का 
सस्वन्ध ) सूरज्मल चालीसा के पुत्न सगरा फे साथ कर वह्दी पन्द्रह दिन के 
शाहे थापे। वालीसे जान की तयारी फरने लगे । इधर भाषा ने राव रत्नसिंह 
को फहा कि विवाह का दिन निकट आगया है खेतसी को व्यादन भेजिये। 
शव वोला “ चह खेतसी वैठा लेजओ |” भाना ने कहा कि चढ़ने को घोड़ा 
नहीं सो आपकः घोड़ा दे । राव ने घोड़ा तो दिया परन्तु भाना को चिता दिया 
कि इसे तू अपने पास रखना केवल तोरण-चन्दन के समय घर को सवार करा 
देना । चलीस जवान साथ लेकर व्यादने चले, घाटा पार कर राणा के गांव में 
डेरा दिया और तालाव के पास एक चापी पर गोठ के निमित्त बकरे घथ किये । 
भाना और खेतसी दिशा गये थे, खेतसी शौच' से निदृत्त दो वापी के पास चट- 
उक्त की डाल पकड़े खड़ा था कि पनिद्ारियां वहां पानी भरने को आई, उनमे से 
एक ने कद “ यद्द वनड़ा ( दुलददा ) व्यादने को तो चला परन्तु इसके ऊपर एक 
दूसरा वर भी चदां आता है तो कन्या का विवाह इसके साथ होगा या उसके १”। 
यद वात खेतसी ने खुनी और जब भाना आया तो उसे कद्दा कि “भानाजी बधाई 
देता हूं ! ” भाना बोला कि अच्छी सी देना। कद! जिस दुलहन को दम व्याहमे 
जाते हैं. उसीफे लिये दूसरा वर भी आता है। भाना ने पूछा कि यद्द किसने 
कहा तो खेता ने पनिद्ारी की ओर इशारा किया। भाना ने आवचेश में आकर 
पानिद्दारी से कद्दा कि यंंड तूं क्‍या वकती है, तो कहने लगीं कि इस गांव में 
कुम्मार नहीं है, वेह ( व्याद में रखने की मठाकियां ) हमने घड़ी है, हमें निम्बय 
खबर है कि सगरा सूज़ाचत आवेगा। भाना चोला मैं जाकर अपनी वहन से पूछता 
ईं कि यद् क्या यात है। चह अश्वारोदी दो गांव में आया । आगे दोल बज रद्द 


ड्ड मुदगोत नैयसी की ज्यात 
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था, न्वानिद्वार आते थे। भाना गया परन्चु उसके साथ किसीने चान तक न 
की। उतने अपन वहन च बहनाई को जाकर पृद्धा क्षि यह क्या मामला है? 
जान चूइावतों की आई दै। उन्दोंने उत्तर दिया कवि हम चूडावतों को बेटी न 
अ्याहगे | माना ऋढता है “ठाहुस / बह वात ठीक नहीं में बीच मे हूं, मुझ फटार 
खाकर मरना पड़ेगा ।! कन्या का पिता ऋदने लगा भानाजी ! तुम्दारी कदार 
झुन्दर है मेने अपनी कटार कल ही खुबराई है यद्द लो! | तब नो भाना बिना कुछ 
कहे सुने लोटकर खेतसी के पल आया और कहने लगा। भाई, फिर चलो, 
दी बाठी खाकर पीछ मु । तब खतसी दोला, भानाजी ! ढो एक कोस तो इस 
इराकी पर मुझे भी चढ़ने दो, तोरय तो दाथ दी नहीं आया, फिर मुझे इस 
( घोड़े ) पर चढ़ने का अवसर कब मिलेगा । साना ने खेतलली का दिल विशेष 
डुखाना उचित न सममफर घोड़ा दे दिया | वह सवार छुआ, ठो जलेबदार वाग 
याम्दे चलने छगे। जब वे गाव के गोरते ( ली) आपे तो वहां कुछ स्लियां 
खड़ी छुई थीं खेती बोला कि भानाज़ी ! उसो यद कामनियां कहती हद कि 
४ थो बींद तो रोवतो जाय छे | ” मुझे क्यों लक्जित करते दवा ? तव जलबदारों 
ने वाग छोड़दी, इससे घोड़े के एड सगाई और उस बील कदम आगे जा यदद 
कहते छुप्ट वाग मोड़ी कवि “ऐसा कॉन हे जा मरी माग ब्याह और घोड़े को सर- 
पद फैंका | माना दक्का चक्का रद गया, साथवालों को कहा कि तुम यहीं ठदयसो में 
खनसी को मना लाता हं । पीछे पीछे आायता हुआ भाना पुकारता जाना दे परन्तु 
झुने कौन ? तब नो भाना बोला कि खेतली तूं तो चला जाता दें परन्तु मुझे 
मरना पड़ेगा। स्वेता ठदु॒श और ऊदने लगा कि आओ मिललेच और साथ साथ 
चलें । खूयास्त दोते एक सर्वर (तुरई बजाने चाला डोम ) को भी च्यार फडिये 
( थांदी का छेद सिक्का ) देकर आगे करलिया । चालसे ४०० सवारो से च्याहने 
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आये, तोर्ण पर पहुंचे, समला छुआ, तीन प्याले मदिरा के पिए । खतसी और 
भाना भी तोरग वल जा खड़े हुए, वर-बहड़ा सन्मुन्त आया तव चर के लिच “लमा 

का शब्द उच्चारण कियागया | खनतसी बोला “ खमामा खेतलसी नू. (समा मुझ 
खेतसी को ) और साथही तलवार स्थान से न्वीचकर एकद्दी दाथ मर बालीस 
चर का सिर तन से जुदा कर दिया और चल खड़ा इुआ। वाली ने पीछा 
किया, साना हाथ आया उसकों मार गिराया और खेतसी अदूत निकल गया । 
बालोसों ने जाना कि खेनसी को मार लिया हैं परन्तु जब ध्यानपूर्वक देखा तो 


उदयपुर का शुद्दिलोत चेश । ३६ 
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शव भाना का था। पीछे फिए और कन्या फे पिता फो फटकार कि हमे पहले फ्यो! न 
जनाया कि यह मांग ऋगड़े फी है, अब उुलद्दन को सगरा के साथ सती करो। 
कन्या फहने लगी कि “ मेरा तो पति खेतसी दे यदि चद्द मरण्ता तो में सती 
होती, सगरा को घींसकर फेक दो ! मेरा उसके साथ फ्या सम्बन्ध ? ” बालीखे 
मरने मारने को तयार हुए | लड़की ने देखा कि माता पिता पर आपत्ति 
आवेगी और एक मेरे जीव के चास्ते फर आदमियों का कट्ठा हो जावेगा, तय 
घहद सगरा के साथ जलमरी और रगड़ा मिट्गया। 
यात राणा कुम्मा के चित्त भ्रम होने की-कोई साहकार समुद्र 
यात्रा करने गया था । उसने एक मृतफ शरीर देसा और वह बात पीछी राणा 
को आकर कद्दी, तब राणा बदहका हुआ सा दो गया और अणडवणएड चांत फरने 
लगा। उन दिनों वद कुम्मलमेस पर रहता था, जहां मामाफुएउ नामका पक 
स्थान है ओर मामा नामही फा एक यट घृत्च । उसके नीचे राणा अकेला बैठा 
हुआ था कि उसके पाटवी पुत्र ऊदा ने चद्ां आकर फटार से अपने पिता का 
काम तमाम कर दिया और आप राजसिद्ासन पर बैठा । इस घटना से एज फे 
सब बड़े बड़े उमराय अप्रसन्न होकर अपने अपने घर यैठ गये, द्वार में न जावे 
ओर सपने भाई बेटों फो चाकरी में भेज देवे। राणा कुम्मा फा छोटा फुंचर 
रायमल उस चक्त ईंडर में था, उसको सदीरों ने शुप्त रीति से चुलाया ओर ऊदा 
के पस रहनेवाले अपने भाई बेटों फो सूचना दी कि तुम किसी ढव से शिकार 
के मिस ऊदा को चाहर ले निकलो | ऐसा दी हुआ, ऊदा गढ़ से नीचे उतरा, 
पीछे से सदोरों ने रायमल को गढ़ पर लेजाकर पाट बिठा दिया और चाजे वजवा 
कर फिर अपने भाई वेटों को भी ऊदा के पास से चुला लिया | उसे फहला भेजा 
कि “तूं काला मुंद्द करके चलाजा, नहीं तो रायमल तुझे मार डालेगा”। ऊदा 
कई दिन सोजत में जाकर ठहरा और फुछ काल तक घसी फे देहुरे (मान्द्रि) में 
रद्दा । ऐसा भी सुना दे कि उसने कुंचर बाघा ( राठोड़ ) की बेटी फे साथ विवाद 
किया और फिर वीकानेर दला गया और घह मरा। उसके चंश का कोई है तो 
_पीकानेर की तरफ दे! । 
(१) कर्नेल टाड जिखता है कि ऊदा राज्य पीढ़ा लेने को दिल्ली के ( ख्यातों से 


सांदू लिखा दे ) बादशाह के पास गया और उसे अपनी बेटी ब्याह देशा स्दीकारा, परन्तु 
अयोद्दी दुगोंह के बाहर निकलता कि उसपर बिजली गिरी जिससे यह थहीं सर गया ६ 





४० सुदरणेत नेणली की ख्यात 
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दोहा--ऊदा वाप न मारजे, लिखियो तासे राज । 
देस चरायो रायमल, सस्यो न एको काज ॥ 
राणा कुम्मा ने कुस्मलमेस वसायः तव बहुत लोग वहां आन वसे, बड़ी' 
चरुती हो गई । कद्दते है कि वहा ७०० तो मद्रि थे जहां सात सौ फालर वज़ती 
थी और सातसौ घर ही श्रीमाली प्राह्मणों के थे, जिनमें से प्रत्येक के घर पर 
७०० थालियां थीं। राणा उद्यसिद्द भी कद दिन तक कुम्भलगढ़ पर रहा था । 
राणा कुम्भा के पुतनर-१ ऊदा ( उदयकरो ), २ नंगा, जिसके वंशज नंगावत, रे 
गोयद्‌, इसके सनन्‍्तान नदी हुईं, ४ गोपाल भी निस्लन्‍्तान मरा, और ४ रायमल' । 





( झाकस फॉर्ड एडीशन जिरंद १ पृष्ट ३३६ ) | यह कथा पीछे से जुड़ी जान पढ़ती है, 
क्योंकि राजपूत राजाओं के साथ विवाह सबंध अकबर ने जोड़ा था, पहले नहीं था । 

($ ) महाराणा कुस्मा स्र० १४६० वि० (स० १४३३ ई० ) में गद्दी वेठे, और 
झपने राज्य, ऐेश्व्र ८ बल अताप में यहातक बुद्धि की कि उस वक्ञ्त उत्तरी हिन्दुस्तान में 
दूसरा कोइ ज्श्निय राजा उनझी बराबरी का न था। दिल्ली मालवा गुजरात के बादशाह से 
झनेऊ लडाइया लड़कर विजयी कुम्माजी ने अपने आतझ की छाप उनके हृदयपट पर 
अल्यीभाति आकित करदी और उनकी वादुभाहत के कई प्रदेश भी जीतकर अपने राज्य में 
मिक्ाए । हिन्दू सुरत्नाण व राजगुर की पदवी प्राप्त को । उनकी सेना में एक लक्ष से यधिक 
सवार पैदल और कई सो जगी हाथी रहते थे । राजपूताने के राजा राव तो फ़्या किन्तु 
दिल्ली मालबे भोर गुजरात के अवक्ष सुसलमाच सुल्तान भी सदा उनके साथ मित्रता जोड़ने 
ही के इच्छुक रददते थे । कई भ्ापत्तिअस्त राजा महाराजा आदि झाकर उनकी शरण क्ेते थे। 
सच तो यह है कि मेवाड़ राज्य को उन्नत दुशा में लाने वाले महाराणा कुभा ही थे, उन्हीं 
के पराक्रम व नीति निपुणता से मद्ाराणा सांगा तक राज्य का बल अताप प्रतिदिन बढ़ता 
ही गया । महाराणा कुआ जैसे विजयी वीर व प्रतापशाली थे, वैसे ही अपूर्व विद्वान, 
साहित्य सगीत के छाता और पूर्ण धर्मनिष्ठ भी थे। अनेक महल मदिर गढ़ कोट और 
देवालय बनवाये और सस्क्ृत भाषा में श्रनेफ अन्थों की रचना की और करवाई। चित्तोदगढ़ 
पर गगनचुमि्द्वित विशाल जयत्तम्भ उनकी उज्वल्ञ कीर्ति का अद्वितीय स्मारक ओर पौरा- 
खिक हिन्दू देवताओं को मूर्तियों का अनुपस भण्डार हैं। कुभाजी का इतिहासप्रेमी होना 
इसीसे सिद्ध दोता है कि महान्‌ खोज व परिश्रम के साथ अमेक प्राचीन शिल्ालेखों को 
पढ़वाया और उनके ञआ्रावार पर अपने वश के प्राचीन चत्तात को बड़ी बढ़ी शिक्षाओं पर 
झकित करवाया । फारसी तवारीख्रें भी उनके वीर चरित्रों से रगी हुईं हैं । यहां फेवल 
इतना ही लिखना पर्याप्त है कि अपने ३५ वर्ष के राजत्वकाल में कुमाजी ने मेवाड राज्य 
को उन्नति के शिख्वर पर पहुचा दिय्रा था। अरझूसोस कि ऐसे शूरबीर साहसी प्रतापी प॑रा- 

प्रमशीक्ष और विद्याजुरागी पूज्य पिध्ा को उनके ज्येष्ठ पुत्र ने राज्य लोभ ले मारकर सदा 


डदयदुर का गुदिलोस पेश । १ 
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राणा राण्मल--वित्तोद पाद पैठा | इसके पुत्र बढ़े घलाय ( शहचीर ) 
हुए। उनसे माम-र उडसा पृश्चीराज, २े जयमतल।, रे जैसा, ४ सांगा (संत्रामसिंद), 
४ क्िसना, जिसके वंश के किसनावत, ६ धक्ता तिस्सन्‍्ताग मरा, ७ देवीदास 
निस्खन्तान मरा! ८ पत्ता ६ रपा निस्सनन्‍्तान मरा ६ 








के लिये फलफ का टीफा ही भपने सस्तक पर मे लगाया किन्तु साथ ही मेपाद की उम्नति 
को भी बटा चफ्ा पहुंचाया 
ह शयज्ण न च- ४. त्ता 
(१) महाराणा रागमल प्पते भाई ( उद्यक्ण ) के पैरभाव के कारण ईटर ८ 
रहे भे, षट्टी से छुक्ताये चघाकर स० १३२३० वि० ( स० १४७३ (७० ) में राज सिद्ासन पर 
बिठाएं गए। भद सी अपने पिता के समान दो श्रपीर और पतापी रहे। उतद्यफणो के 
पैटे सपपमस ८घ सूरजगणछ फो साथ लिये साछपे फा सुछतान गुयासुद्दीत सेपाद पर ढ़ 
भाषा भा। रायमंल ने उसको परास्त फर भगाया जिसकी साक्षी का प्रातौग गीत॑--- 
घर पूर पावस वंष रायगत रण घड़े, गयोगाराय से दाद रसणा | 
बह घगास तू काय रात परणु, मर अधक पृछ्चिषे मंग पमणा । 
कोट मर कचरिया रायभस फोपिये, सुगुण मोदी फर कृश्ण थायो। 
रणतछ& रघर रणसाम रहियों नहीं, ऊपंट गदी जछ मांद चायो | 
गजदु सेचाड रायजीप गालद दणा, सुरक एका रदाचिया रायमल सौर ( 
धसुर पद तोष झोष्ठार झुद्ट उरी, नश नदियां मिी रातदे भीर १ 
ट्टवे दिन्दू घढा सेन बेए हुए, शूझ उपकद सगराम मातों । 
चयो सीतलोदियों एहेँ घाई घटा, ऐधिर बण सिसे सझ भीररातों ॥। 
आवाश-रागा शमता बनास नदी से पूद्ठती हैं कि सेदा जल रह दर्स का क्‍यों ट्भा है 
इनात उनर देती है कि छुम्शा के पुत्र राममक्ष ने रखखेश मे सातये के सटसे। पारो की 
सार उनके तन से निदुछा एुथा सविर रुथसेत से बदकर भेरे पतमे भान शिछा एसीस 
यई रक्यर्ण हुमा दे । 
मात का सुखताव प्पनी हार से लख्जित दोकर फिर मेवार पर आने का पिचार 
करने कृगा | हसके पूर्व उगने अपने झुर्य सेनापति झफरण्ां फ्लो सेदवार पा पूर्वी भाग 
लुटने फो भेजा धा। इस लूटमार के सप्तादार एगते ही सहारारग रामगढ थे ऋपेर, राय- 
सेन, घन्ररी, नरवर, बन्दी, चायेर और झजमेर भादिके राजा य रादे को साथ ते जूपर फी 
झोर अपनी बाग उठाई। ऑंद्लगढ़ के पास युद्ध मश्य, जफरशां के साभ के झई नामी 
सठोर मारे गये और थद द्वार खाकर भागा। सदाराणा ने साहू तक पीछा किया ओर 
कैराबाद लड़ा । सुद्धतान गयास ने पलची भे् नमराला देकर एुक३ करणी। ग्रह शुस्तांत 
* शायमंल रास ? से किया है। इस छुदू की साएी दा प्राचीन छदिरा:-- 
४ ४७ राया शुर रायमएछ, खान जाफ़र्‌ पिरयूरुय | 


हायां गुर रायमछ, सथस्त राया एर सका ६; ६ 
द् 


ड्छ खुदरगन मैशासी की ८णन 


नी जिवीीनीनीजा 





(५००५. 
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( कुँछर ) प्रृथ्बीराज उन्र प्रकृति का था, उसने ठोडा और ज्ञालौर एक ही 
दिन में आर थ । जब यह बात बाइक के ऊान सक पहुँची तो उसने डसका 
नाम  उडया पृथ्वीराज ' रक्खा। उसने कई लड़ाहयों में चिजय धाम की थी। 
वीठ जामण न पृथ्बीराज ऊं चिपय में यह बात कही कि राग रायमल के राज 
में माइ्ू के बादशाह का सेवाइ में जिल्षिया ( एफ कर चिप जो हिन्दुओं से 
लिया जाना था ) लगता था। राण से ते सबाता द्वोने पर सी उसपर कुछ 
घ्णत न ठिया परन्तु एक सत्रय पृथ्वीराज आखेद समय को गया था, मार्ग में 
पुर पनिदारी जलमता घट सिरिपर घर आती हुई मिली | अनायास पृथ्वीराज 
की टक्षट लगने से घढ़ा गिरकर फ़ूट गया । गोडबाड़ के लोग आओछुवॉल (वाणी 
के असम्य ) ता हाने ही है ( पृथ्वीराज फा गोइवाड़ का प्ंता राय न हे रक्ष्खा 
था और दह वर्ड रहा करता था )! परनिहारी ने ऋढा “ कुंक्रजी | मेय घड़ा 
फ्या फोड़ा, एस तलवार के घनी हो ते। मचाई का जिलिया छुझाओ “। पास 


खड़े हुए दुसरे महुन्यों ने ही का रोककर कहा कि ऐसे मत घोल | पृथ्वीराज 
ने साथवालें। से पृद्ठा “ उाकुएें | बह पनिहारी क्या कहती है ? ? किसीने 


पु 


द्विदा, यद् कहती हे कि लाटी मंबाद् पर साइ के व्शाह ड्शा € का जिज्ञिया 
लगना हैं उसको ऊुंचरजी तुम क्यों वहीं छुद्ान। छुंचर ने प्रक्ष किया कि 


[| 
कं 
| 


कि 
डे [पे 








जिक्षिया लन ऋले कौन हैं? कद्दा थे पादशादी चाकर हैं, दीवाणय के चाकर नहीं 

झौर पाटण कोट में रदते और कर उगाहते दें । दीचाण उलवक्त्त कुम्मलगढ़ पर 
शत थे। छुंचर के मनमें बह बात खद़क गई, जब सुगया कर पीछा आया तो 
घायचाले, से कद्दा कि अपन तु्ों को मारंग, सावधान होजाओ ' सबन अरे 
की कि इस विप्य में पहले दीत्र/ण से झज्ञ करलेवा उचित है। कुंदर बोला, 
न्त्> 





रायों पुर रायमल, गाम सोसी जुधक्ीया । 
राया गुर रावग्रल, उउु मोर पास लीधा। 
रायनल राय गाया तिलक, दिहु जगमे कारत फिरें 
डूण सात स॒फच जग उयरें, रायमद्ध राया सर 0 
डप्रेक्त पुत्रों के अतिरिक्त उन पुत्र कल्पाझ, पचा, ( मअतायलिद ) रामलिंद+ 
आदि के मर दो राज झुतारिया दग्सोदरकुंबर आर इरफुवर था | 
इन्डी मद्ाराणा के “मय ने एुठ सैनी के मसानदर का जीयोडदार द्वोकर कततमान 
फेस मूर्ति स्फाान की गई + 


डद्यपुर कर गादेलोत चंश | 88 


बहुत ठीक, दम दीवाण के कप्नपर यद्द वात डाल देगे, ठुम वो मारो। कोट में 
पहुंचते दी राजपूत तुऊौँ पर हट पढ़े और सबकी घराशायी कर दिये जब यद्द 

-खबर राणा को पहुँची तो ये पृथ्वीराज से बहुत दी भाराज़ हुए । झुंबर ने श्र 
की “ दीवाण ! आपने बहुत दिनो तक पृथ्वी सोगी, अब हम सयाते हुए दे, 
आप विराजे रहें, हम देश की रक्षा करेंगे।। ” 

ह भांडू के वादशाह का उम्राब तत्बाखान पृथ्वीराज का नाम झुनकर रद 
से उफक पड़ता था और उंसी के आधीनस्थ जन जिफ़िया उगाइने आऋप्ये थे 
जिनको पृथ्वीराज ने माश। यह पुकार लक्ल! के पास पहुंची! वद्द ुरन्‍्त चढ़ 
धाया और मेवाड़ के गाव मगराप व आकोल/ लूट लिये तथा लोग को बन्द बनाये। 
फपोद पृथ्वीयज्ञ फे पास आई, बढ़ सूत्रीस्त के समय कुम्मलनेर ले सवार 
हुआ सो दिव निरूलते निकलते खड़े पहुंच गया ( जो सत्र करे जागीर भें थर ) 

. और खान को मारलिय( । फिर साथ चाल से पूछा कि फद्दे अब सूरजमल 
खींवाबद फीो फैले मारे) ? किसी ने कहा कि सरजमल प्राति अष्टमी के दिन 
ऊंटाले यांव में चरण ( जाति ) देवी के दशन करने आता है। ४ 


(१) यद्द जिजलिया लगने की बात चारण को कही हुई विश्वासनीय नहीं क्योंकि 
फारसी तवारीखें। में कई इसका ज्िकर तक नहीं मित्नता है। यदि ऐसा होता तो मुसल्व- 
सान इतिहास खेखक कभी उसके लिखने में नहीं चूकते । इसके अतिरिक्त जिम राणा 
रायमल ने मालदे के सुल्तान गयासुद्दीन की पीठ पर विजप का शठद्‌ लिखा, सालवे के 
प्रसिद्ध सेनापति जफरखा को परास्त कर रणभूत्रि से भगाया, भाक्षवे का इलाका लूटा 
और सुक्तान ने हार मान कर सन्धि करली, चह महाराणा माहू के बादशाह को अपने 
देश में जिजिया उगाइने दे, इस यात को कौन मान संक्का है ? 

(३ ) इसके लिये एक कहावत भी प्रसिद्ध है * भाग लक्ता पंथिराज ध्यो, सिंह 
के साथरै स्पाल ब्यायो ”। 

( ३ ) सूरजमक्ष ( क्षेमकर्ण का पुप और राणा मोकल्ल का पौन्र ) देंचकिये प्रताप 
गए वाज्लों का मूजपुरुप था। राणा ने फेमकर्ण को बड़ी सादड़ी जागीर में दी थी। पिता 
का देहान्त होने पर सूरजमल सावड़ी का स्वामी हुआ और राणा से खलागयस करने क्षगा | 
शथ्वीराज ने युद्ध में सूगजमल्र को घायत्व किया शोर सावड़ी घीनली, तो सू(जमतक के साथी 
उसे देवलिये की ओर लेभार । इसका विशेष चेन राजप्रतापगढ़ के इतिदास में मिफेगा ! 

फर्नलू टॉंड लिखता है कि सूएजमत्ष ने राणा ल खा के पीच्र ( और अज्या के पुत्र ) 
सारगदेव से साजिश की ( साश्गदेव क घशज कानोढ़ के राव मेवाढ़ के अधस श्रेणी के 
उसरावों में है ) और माल्तवे के सुक्षतान सुजप्फरणाह को चित्तोद़ पर चढ़ा लाया। 
€ सालवे में तो मुंजप्फरशाह भास का कोई सुत़्तात भहीं हुमा, शायद वह साहू का 


शेड सुहयात नैरालौ को ज्यात 


वखिज्सा ली की सामने आजा नी 2. 


खोलडी [ 
व्यत ( खोल राच ख्मसाण हनरदाज्ान की--राप छुरदाण 


के नॉजीजीजनजीजीज- _नीज॑जजनाज # निजी नही. नीनीजनीनअन: 





तोहइए छाइकर राया रायमत के पास चित्तोड़ आदा, राए में वदनोस्वद का 
सास पर्नवा उसे ऊागीर में दिया। झुंचर घृष्जीराज् छा व्रिचाह राव सुरताए 


डट 
की पुत्री ताराठवी कं साथ हुआ था। एच्चीराज के मरने पर राया ने स्वंमल 
को युवराज पद दिया। प्रुश्वाराज रायमल के जीते जी हीं विंप प्रयाग से मर 
चया था! जयमल राब झुस्ताए ले बहुत विगड़ा हुआ था | राबते उचचको राजी 
करलेने में चहुत परिश्रम किया, परन्नु सब विष्फत्न । एक बार उसने अपने 
साले व कामदार सांखता रतना को दुंचर ज़बयमल के पास भेजा | रतना ने 
बढ़ी नन्नता के साथ वातचीत की तित्नपर भी ज्यग्ल से छद्ठा कि “ तेरी वहन 
को बर्गियों के घोड़ों की पूंछ ल वेधवाऊंगा  । तब तो रतता को भी फ्ोच 


नी 





ँ.. अप 


डलतान न्‍ासिस्ट्रीन हो जिसने स० ६०६ हिल (सब १४०३ ईं०, छ> ३६४६० वि० ) 
का 


में चित्ताद पर चढ़ाई की थी। पफारला सवारीखो सें सो युद्ध में सादा का दार खाना और 
नज्ञर नवराना उेकर उलद ऋकरेना लिखा हैं, परन्तु ऊर्चल दाद के लेखानुसार राद्ा के २रे 


जज्न के में कगे और बह सागने डी को था कि अचानक इच्वीराद गोडकड को सदा 
सोलकी के छुपा कर एुक इजार चुने हपु सवार सद्दित ऐन न्पद्े पर आन पहुंचा आर तुर्क 
सैन्प पर घावा कर दिया | सरनसल साया, सारंगदेव सारा गया और सुशझ्लतःन की सेता 





[जे 


तीर्यक्रर ) के मन्दिर की 


सयोडवाद ने नादलाई गांव के आदिनाय [ के अयस 
राजाच राज में गोढवाद पर सहाकुवर 


अगस्त ने दाना जाता है कि राणा श्री रायनसल के 
श्रीपृष्वाराज अचुरासन करता था। 
सिरोड्टी के रच लाखा ने सोककी सोज्ञ को सार कर उसकी जागीर छीन लो तब 
भोज का बेटा रापदल ओर पोंता शकरती आदि इस्वीराज़ के पास आन रहे। माददेचो 
से दुघूरी छीन्कर राणा ने सोलंकियों को जागीर नें दी । सोज के वशन रूपनगर के सोतकी 
उाकर भेवाड के जायीरदार हैं देदरी गोबबाद के छाय न्ायवाइ राज्य के ऋषिकार से गईं । 
शृस्वीराज की बद्धिव आवन्दकुचरी का विवाह पिरोंही के राव जानार ठेचड़े के 
साथ हुआ था | राव ने रायी सीखोदरी के लाय कठोरता का बताँव किया जिस पर एस्वीः 
रास ने सिरेच्दी जाकर राच को यरयोवित दसड दिया । उसका बदता देने को दान अ्रकट के 
राय ने शब्वीराज़ से निम्रठा की आप विषास्तला पराइक ग्ोलियें ठीं भिनके खान कुबर 


की ऋत्यु इ॒इ 
कवर पथ्चीराल का एक उत॒ मस्सह स+ ६८६ चि० में गृज़दात के सुद्रतात 


डेवनियों 
ज 
राज 


अहादुरगाह के पान ज्ञा नोकर हुआ था । 


डदेयपुर फा गुद्धिलोत वेश | ४५ 
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आया और कुछ बोल उठा। कोप में भरा जयमझ्त॑ बदनोर पर चढ धाया | उसने 
पहले खबर के वास्ते झुप्तचर भेजे थे, उन्द्रोने आकर कहा कि गांव तो सुनसान 
और ऊजड़ दो गया और शर्व खुरताण अपने परियार व सालमते -फो लेकर 
निकल भागा है। उस चक्न्त राति दोगई थी, जयमज़ के सर्दारों ने महा कि अभी 
ती यहीं ठहर जाइये, प्रभात में चलकर खुस्ताण के गाड़ों को जा लेंगे । जयमल 
तमक कर योला कि मशाले जलाकर द्वाथियों पंर लेलो और पीछा फरते छुए 
चले चलो। झाप भी बग्गी सवार मशालो के प्रकाश से गाड़ों के खोज देंखता 
हुआ बढ़ा और व्दनोर से सात फोस गांव अठाली के पास छुप्ताण को जा 
लिया। ठव राच की पत्नी सांखली सयभीत हो फर कहने ढगी “ भाई रतना ! 
बंध पकड़ीजता दौसे है ( अर्थात्‌ कैद हो जा्वेंगे ) ”। श्तना से उत्तर दिया 
चित्तोड़ के घणी प्रतापशाली है, जो चाहगे सो करेंगे। इतनी बात कह उसने 
अमल का मावा चढ़ाया, थोड़े फा तंग कसकर खींचा, और सवार हो अकेला 
कथ्क की ओर चला। धीरे घीरे रुणा की फौज में जा सिल्ा । आधी राव का 
समय था जयमल बग्गी सवार गांव आकड़सादे और सथाणे फे पीच था रदा 
था, मेवाड़ के जूकार सव ऊंघते जाते थे । जब जयमल की गाड़ी मशालों के 
प्रकाश के साथ निकट आई तव रतना अपने अश्व को खुरी फर गाड़ी के 
बराबर लेगया ओर जयमल को सम्बोधन कर फट्टा-“राज ! ( क्ुंबर साहब ) 
सांखला रतना मुजरा करता दे। ओर साथरी अपना वर्डा उसकी छाती में 
भोक दिया। भाला छाती फोड़ कर पार निकल गया, परन्तु उसे स्ींचकर दूसरी 
और तीसरी चोट भी करदी, जयमल मिरा और काये सरा | साथवालों ने घेर 
कर रतना को भी मार लिया और फौज वहीं से पीछी फिर गई । आकड़सादे 
व सथाणे के वीच फुंचर के शव फा आशेसंस्कार किया गया। 
वद्नोर में पहले मेर वगूज़रों की वसती थी अब वहां के गांवों में जाट रददते 
हैं। उन्होंने मुर्ख से ( मुदयोत नेणसी से ) कद्दा कि हम राव खुरताण की वर्लो 
के दँ। साक्षी का छुत्द्‌-- 
४ समचढ़ सांखला जुड़ पाख, जैमल प्राण पोरस दाख । 
रावरे दल तुद्दित्त रूपक, रूप रतना रास ॥ 


(१ ) कनंल ढॉड ने खिला है कि राव फी घरती पटाने ने छीन कली थी, राघ सुर- 
शाण ने ग्रण किया था कि जो सदौर मुझे पठानों से श्रपनी भूसि पीछी दिरूवादे उसीके 
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के जे । [ 
५2६ झुदणात नणुसीः का स्यान 


जयमल ऊफे भारे जाने पर राणा ने अपने पुत्र जला ( जयसिह ) को दीका- 
यत फिय था, परन्तु जब राणा रायमल रासत्रस्त हुआ और ठेखा कि जैसा 
राज्य के योग्य नहीं है, ओर राजप्रत भी उससे राजी नहीं, तव उसने स्गगा को 
घुलाया ओर वही अपने पिता का उत्तराखिकार्री छुआ । 
राणा सांगा ( संग्रामसिद ) राममत का--एथ्वीसज च जयमल 

के मरने पर टीकायद शुआ, बढ़ा आाग्ययाली आए पतायी महाराजा था, उसने 
पहले तो बहुत आपत्तिया उठां४ परन्तु पाठ वेठने के पीछे उसका घताप बहुत 
बढ़ा, बहुत ले देश जीव, ऐसा (घतापी ) राखा चित्तोड़ पर दूसरा कोई नहीं 
छुआ।। मांडू के बादशाह ( महमूद खिलजी ) को दो वार क्ैंड करके मुझ किया 
आए पीलेख,ल तक ( बयले के परत ) अपने राज्य की सीमा पढ़ाई । वहां ज्ञाकर 
बावर बादशाह के साथ युद्ध क्रिया परन्तु दर खाई | उसने चन्देये भी फतह की 
थी, वाबोगढ़ के चावल मुकुन्द से उसकी लड़ा> हट, म्ुकुन्द्र पराजित दोकर 
भागा और उस्चऊे बहुत से हाथी राग। के हमथ आये ( वाधोगढ़ के युद्ध का हाल 
नेखसी के लख के [सिंच, और ऊर्दी नहीं मिल। )। यह बात (कड़िया चारण 
सींबराज़ ने कही । गीत राणा सांगा का-- 

आयो आगरें अगड़ की जवनपत, समहर संग सपड़ाणो | 

दिलड़ी तकी धराधक धूरो, रोस चईनों राणो। 

पारंस मार पसरिया परखंड, अत सादस ऊलटियो । 

ढिलड़ी जोय जपै घचव्ठाभिर, दिंदवां राणो हृढियो । 

नरचर गोपाल निञ्जलते, समप सिखवर सचाई । 

खुण खुरताण जुकीनी सामे, मुकंद तणे घर माद्दी । 

मालतणों सम्रियों मोगर थट, लोहतणो रखलागों । 

पूरवदेश भगाण पड़ेँता, भोतण पड़वो भागो । 


बल जीज ८3 ४ “+ २» 




















साथ अपनी पुत्री तारादइदी का विवाह कर दूगा । जयसत्ष न राव की प्रतिज्ञा पूरी न करते 
गुप्त राति से तारादेबी क साथ सबध जोड़ना चाहा, इस पर विगढ कर रावने जयमल 
का मार ढाला । 

(१) यह गीत अ्रशुद्ध प्रतीत होने पर हमने जोधपुर राव्य के प्रसिद्ध इतिहास- 
चेत्ता सुन्शी देवीप्रसादजी क पास इमे भेजा था, तो उन्होंने इंप सुधरवा कर इस भाति 
द्वोना घनलाया-- हे 
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शणा सांगा का चिचाह ( मारवाडू के ) कुंचर चाघा खूजाबत की पुत्री 
घनाई ( धनवाई ) से हुआ था जिसके गर्भ से राणा रत्नसिंदर ने जन्म लिया। 
सांगा। का जन्म से० १५३६ वि० वैशाख बदि &, गद्दीनशीनी से० १५६६ जेछ 
खुद ५, और से० १४५८४ कार्तिक शुक्ला ५ को सीकरी के खेत में बाबर वादशाह' 
से लड़ाई दवारने के उपरान्त थोड़े ही काल तक जीया। (यह युद्ध खे० १५८४ बि० 
के चैत खुदि १४ को हुआ था। ) 
सलसिंद टीकायत के अतिरिक्त विक्रमादित्य, उद्यलिह, भोजराज़, (कहते 
हैं. कि राठोड़ मौरांबाई का विवाह इसके साथ हुआ था ) और करे नामी और 
भी पुत्र राणा ( सांगा ) के थे। ( खुश्लिद मीयंयाई जिसने भक्ति भाव के कारण 
शजपूताने ही में नहीं वरन सारे भारतवर्ष में प्रख्याति प्रप्त की और जिसके 
पद्‌ च भजन आजतक देश भर में गाये जाते हैं राणा सांगा के पुत्र भोजराज' 
को घ्याही गई थी, न कि रा कुस्मा को जैसा कि कनेल्‌ टॉड ने लिखा है )। 
शणा सांगा का एक विवःह वूदी के दाम राव नवैद की कुंवर कर्मेवती 
फे साथ हुआ था, जिसके पेट से विक्रमादित्य ओर उद्यसिद्द ने जन्म लिया | 
राणा का प्रेम दडी पर विशेष था। एक दिन राणी ने दीवाण से अज़े की कि 
दीवाण घणा घप सलामत रहै, परन्तु विक्रमादित्य और उद्यर्िंह बालक हैं। 
रावलै ( आपके ) टीकायत और राज्य का स्वामी रलसिंद है इसलिये दीवाण 
बिराजे हैं जितने इन बेटों का भी कुछ वन्दोबस्त' कर देव तो अच्छा है । राणए 
ने पूछा कि क्या चाहती हो ? अर की कि रलखिंह को पूछ कर इनको रखण्‌ः 
शास्त्र आगरों जगट की जवनपुर, समर सांगे सपडायो, 
दिलड़ी तकी धराधक धूणे, रोस चईणो राणो । 
पारस्मपूर पसरियो परवण्ड, अतिसाहस ऊलटियो, 
हु दिलड़ी जोय जपे धवर्ागर, दिंदर्या राणो हठियो। 
( सीसरे चरण के पहले दो पदों का अथ कुछ नहीं बैठता है ) 
सुण सुरताण न कीधा सागे, मेछ तणा घर भांधी । 
सोकल हर समियो भोगर थट, लोह तणे रस खागो, 
पूरब देस भगाण पड़न्‍्ता, भोत्तण पड़चो भाणों ॥ 
_ (भावोथे)-अगरा दिल्लीसे कहृता है कि सोगा आया, दिल्ली की घरा भूजती है, 
राण्या के रोस से पराद घरती से पूरा भरारंम्भ फैला, और साहस यढा, राणा हठ पकठे हुए 


है। सुल्तान के साथ सौगा ने जो किया उसे सुण कि लोहे के समान कठोर सैन्य सजकर 
भ्लोकंक्ष के प्रपोन्ष के आते ही पूदे देश में सगत्ण पढ़त पादशाद ढरकर भागा। 


४८ मुहणात नैणसी की स्यात 
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थम्मोर जैसी कोई ठौड़ दी जाचे और हाड्ा सरजमल ( राणी का भाई ) कैसे 
दाजपधूत को इनका दाथ पकड़ा द्विया ज़ाबे ( अथांत्‌ शिक्षक व रक्षक बनाया 
जावे )। राग्णा ने बह अर्ज स्वीकारी | प्रभात होने ही रलसिंह को चुलाकर कहा 
कि विक्रमादित्य व उदयासिद्द तुम्दार छोटे भाई हैं. सो इनको कोई ठिकाना देना 
चाहिये | राणा सांगा एक महा शक्तिशाली राजा था, इसलिये रलसिंद कुछ भी 
न बोल सका, यही अर्ज की कि जा दीवाण ने विचारी हो चद्दी जागीर दीजिये। 
राणा ने कद्दा कि रणथम्भोर दिया जावे । रल्ललिंह मे उत्तर दिया वहुत खूब। 
विक्रमादित्य व उदयसिंद्द को रणथम्भोर का मुजर करने की आज्ना हुई, उन्दोंने 
मुजरा फिया, उस वक़्त दाड़ा खूस्जमल राणा के द्वार में हाजिर था । राणा ने 
उससे कहा “ हम विक्रमाठित्य उदयर्खिद्द को रणथम्भोर देकर तुम्दारी गोद में 
रखते दे । खरजमल ने अर्ज की फि मुझे इससे क्‍या वास्ता, में तो चित्तोड़ के 
घणी का चाकर हूं। तव राणा ने आश्रद्पृर्षेल ऋढा कि ये तुम्हारे दोनों भाजें 
बालक हैं और दूंदी से रणुथम्भोर निरूट भी है, तुम भले राजपूत हो, इससे 
इनका हाथ तुमको पकरड़ाने हैं । 

सूरजमल बोला दीवाण की आज्ञा शिरोधाय्य, हम तो हुक्म के चाकर हैं, 
परंतु दीवाण के सौ बे पूण हुए पीछे रल्लासिह हमको मारने को तैयार होंगे, 
इसलिये वे इसको फर्मा ठेवे । राणाजी रत्तसिंद्ध की ओर देखने लगे, उसने 
तुरन्त सूरजम्ल को कद दिया फक्वि दीवाण फर्माय चद मंजूर कर लो। ये मेरे भाई 
है, और तुम दमारे सगे हो, में कदापि तुमसे चुरा नहीं मानूंगा। तव सूरजमल 
ने राणा की आज स्वीकारी और साथ जाकर रणथम्भोर में विक्रमादित्य और 
डद्यासिंद्द का अमल कराया । 





(५ ) नैयासी ने सागाजी फा हाल बहुत ही थोडा लिखा दे । सचतो गद है कि इन 
मद्दाराणा ने भेदपाट फो उम्नति के ऊचे से ऊचे शिखर तक पहुचा कर हिन्दूपति की पद॒वी 
को साथक कर दिया था । सालव, गुजरात धर दिल्ली के वादणाहों से कई युद्ध कर उन्हें 
रण भूमि से भगाये, सुदवान महमूद मालवी को पराजित कर घायल हुए को बन्दी यना 
चित्तोड़ लाये, और वहा तीन सास यन्दीगृद्व में रख उसके घावों का इलाज कराया और 
चगा होने पर माह का तस्स उसे पीछा ढ सलामती के साथ अपनी राजघानी है 5 
हाथ सें आए हुए शत्रु पर ऐसी दया दिखलाना महारादा सांग की शूरचीरता हर, 
पूर्ण उदार हृदय का परिचय देता है | सच तो यद्द दे कि यदि सागाजी की जगी कार्बाइम 
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राणा रत्नसिंह--$वर वाघो ( राठोड़ ) क| दोदिता घनाई के पेड क७ 
इाडा सूरजमल तनारायरशदासोत ( बूंदी के राव ) से लड़कर मारा गया । यदद 








मा 


का वर्णव सविस्तर किया जावे तो एक स्वतत्र पुस्तक तैयार होजावे । राज्य लोभ से पिता 
घुश्र, और भाइयों साहयो में परम शझ्ुता बंध कर परस्पर मारकाट होना या अनेक छुझ 
छित्र करके एक दूसरे के आणों के गाहरू बनजाना तो स्वच्छुन्द ओर स्वेच्छाचारी निरकुश 
शरनाथों में पुक भ्रधा सी चलती भाती दहै। तदूजुसार एथ्वीराज, जयमद्य भर सामा में सी बेर 
भाव उत्पन्न होकर घुथ्वीराज ने सांगा को मारना चाहा, परन्तु उनके काका सूरणमज के 
शीव से पड़ताने से सांगा फेवल पांच प्यार धाव खाने भौर एक आंख खोने के उपरान्त 
बहां से बच कर भागा, भौर अयारभ्ुजा का सागे पक्रढ गांव सवन्तरों में राठोब बौदा 
जैतमाक्नोत के पास पहुचा। बीदा वहाँ रूपनारायय की यात्रा को भाया था, और पीछा 
सौटने को तैयार था कि उसने सांगा को पहचान कर झपने फसे हुए अश्व पर उसे सवार 
करा झागे को रवाना कर दिया | इतने में जयमक्त पीछा करता हुश्ला श्रान पहुचा, यीदा ने 
जयमल को रोका, लड़ाई हुई और यीदा मारा गया । सागा अजमेर में श्रीनगर के पयार 
राजा करमचन्द के पास जा ठ8टरा । 
रस वक्‍त भसारतवदे में योही बढ़े सद्दाराघधाधिराज ये-श्रथौत्‌ उत्तर में साँगा, और 

दकच्चिण में वीजानयर के यादव । मद्दाराणा सागा ने झुसक्षनान सुकतानें को कैद कर छोड़े 
जिसकी सा के कई माचीन गीस है इन से से दो पुक. यहां उद्धृत किये जाते है । 

इयराहिमन ( क्षोदी पादशाह्र ) प्रथ दिस उल्वंदे 

पछुस सदाफर ( सुमफ्फर गुजरासी ) न दे पयाण | 

दखणी सदसदसाह ( मालघी ) न दौड़े, 

सागो दामण त्रह्न सुरताण । ;॒ 

साहगेक ठस येकन साझे, विद्सम साफ हेंक मय । 

सुमस राण रायसद्य सअस, श्रेखाकिया पतताह भ्रण ॥ 

साई सूरा गमण न सामे, क्वीहन को छोपन पा ! 

जापाएंरे घलाक़रम बांध्या, पतसाहंं भ्रहु तशा पग ॥ 

शमिण महमद वांधियों, सुजढ़ सहसेन सघारे | 

झुदाफर सय मे, अब झादिया झतारे । 
गुदापूद गछझिया, भाग कीचा निम्बोडे |.“ - 
गोपाक्षों अमगत्त, एड छूटे तुदोऱे । 
रणथस्म क्षय रायमत तनय, वियोन फी थोलैनवश। 
सप्राम तुद्दिल भ्राघे समर, चदेरी वीतोड़ गज ॥ 
घुजतान अल्ञाउद्दीन खिज्रूज़ी की चढ़ाई ने सेवाड़ को जयररत धक्षा पहुंचाया था, 


परन्तु बीर राणा हमीर ने सु्कों से भपना देश पीछा ले्र उस पौधे फो म्ांकरिस किया । 
रु 


श्‌० मुद्यात वैरासी की स्यात 
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तड़ाई मैंसरोइ के पास गांव किंचाजणे में हुई थी जो चित्तोड़ ले २२ कोस, बूंदी 
से १० छोछ, मद॒ताल ले ५६ कोस और सैंसराड़ से दस कस पर है। 

राण चांया ने अपने छोटे पुद विक्रमादित्य को रणथम्भोर ज्ायीर में देकर 
हाडा लूएजमल को उसका रक्षक ( याहियन ) नियत किया था। राद नारायण 
दाल के मरने पर ऊच उसूरजमल गदही चैठा तव लाललम्कर मामी घोड़ा र० 
२००००) का और सेब्नाद नामी हच्ती ६००००) क्वा राणा ने उसके लिय 
सक्ते मे भज्ञ थे। रलसिदद के सिंहासनास्ट होने पर दाडी कस्मेती अपने पुत्रों 
का लेकर रणथम्बोर में जारदी रलालिह को वह यह अपने भाइयों के 
दृाथ में रहना अखरने लगा दिये पूरणमल ओर रखमल को मेजे 
कि विक्रमादित्य ओर उद्यन्तिंद को चित्तोड़ ले आये | थे ठोना गये, परन्तु राणी 
हाडी ते कहा क्रि मेरे पुत्र तो चालक हैं ठुम सरजमल के पास जाओ, वद्दी 
जवाद वेवेया | उस दोनों ने वर्दी जाकर सखुरजमल से कहा कि राणजी ने विक्र- 
मादित्य व डदयासिद को बुताये है। उसने यही उत्तर ठिया क़ि में स्वयं दाज़िर 
होकर वीवाण को सारी दात मालूम करूंगा | पूरणमल मे चित्तोड़ आकर सब 
चुत्तान्द निर्वेदन क्रिया और कहा कि दोनों भाई तो आने को तैयार थे, परन्तु 
खुरजमल ने उनको न आने (>या। 4ह छुनरूर राणा ऋोघ के मारे जल उठा। 
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रादा छुम्मा ने डत नव पह्ददिद तठ की सलीसांति स्तींदकर हरा भरा पुष्प दल सयुक्त उद्धत 
तरवर दनाया, और साया डत्त में फल ल्लाथा | यदि बह ययाने के छुद्ध में दावर पर 


मालदे के महाराज्य आाजाते और घहा के शाहंराद्टी गह कोदा पर यूव्यंबों राया का 
ब्यर्डा छदर/ता । 
हि [५] देव्ाऊ 2] चौर ७ जिगोमणि » 
शुद्ध द्वारने के थोडे ही काल पीछे पाद विसाऊ में डस वीर शिगेसालि का स्वर्यवास 


हर] 
६8... | >> मी... है 


ह्लोपफक, उस चहल कसी ऊदि ने निन्‍्द (लिखित शोक सूदक गौत फट्दा था--5 


ऊूगाँ विययून पेहवों अन्दर, दीपक पास किसो दुचार । 
पारस दिना झेद्ददी प्रथमी, न्यागा दि जेहदों ससार । 
विद्य दिद बोस कमय जोती दिदा, धाराहर दिया जली घर 
ऊसी हना विसो जाएदो, तो विय प्रथमी कठपठर । 
छलहर गयो दनो वीदाटण, फंदे नहीं दोपक फरक । 
स्थाह्य अद्दछ साखया स्तांगा।, न्ाधामया सोटो चअरक # 
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777 ले भी जब खूरजमल पक द्ाथी व एक घोड़ा टीके में नज़र करने को 
लाया था तो राणा ने उसे नहीं स्वीकारा और फद्दा कि जो लाललश्कर अश्य 
घ मेघनाद दस्ती तुम्हे ठीके में दिया गया वह्दी पीछा दो ! खरअमल बोला फि 
मैंने चारण की भांति याचना करके तो द्वाथी घोड़ा लिये ही नहीं थे सो पीछे ला 
दूँ। बात बहुत बढ़गई और राणा उसे मारने का दांव व अचसर देखने लगा। 
भौड़ो का वारदरट चारण भाणा मीसण ( मिश्रण ) जो चित्तोड़ के गांव 
राठकोदमिये भें रहता था, एक प्रसिद्ध चारण और बड़र कवि था। वह अपने 
यजमानों के पास जो बूंदी में रहते थे, जाफर मास दो माल रहा 
करता था। उस अवसर पर वह बूंदी गया ठव सूरजमल के झुजरे को भी गया 
था। एक दिन भाण को साथ लिये छरजमल शिकार को गया, दूसरे साथवालो 
को तो दाके पर सेज दिये और ये दोनों ही एक मूल में बैठ गए । वहां वराद्न तो 
कोई न निकला परन्तु दो रींछु मिले। यव उन से वत्यमवत्था होगया और 
दोनों फो फटार से मार गिराए। भाणा यह देखकर चकित होगया, तय सराज- 
मल ने केवल इतना ही कहा कि “ फ्या किया जाचे जब जबरदस्ती ऊपर आन 
गिरे तो मारने दी पड़े ” । भाणा ने यश कह कद कर राव को बहुत रिफ्ताया, 
तव रसरजमल ने विच्वार किया कि राणा ने लाललशएकर घोड़ा और मेघनाद 
हस्ती पीछा लेने की दृठ पकड़ी है और मेरे सरदार कामदार भी मुझे दृवाकर 
उन्हें राणा को डिलादेगे, इससे तो अच्छा यददी द्वे कि वह घोड़ा हाथी में भाणा 
जैसे पात्र को दान में दे दूं। ऐसा ठान उसने साख पसाव के साथ वे दोनों पश् 
चारण को देदिये । रण रस्तलिंद खूस्जमल को मारने क्वा मनोरथ पूर्ण करने 
के वास्ते गया के वद्दाने विदा हुआ और चित्तोड़ से दस कोल पर आकर 
डेरा दिया । रावत कस्मचन्द्‌ की पुत्री राणी परमारण भी साथ थी। भाया 
चारण वहां राणा के मुजरे को दाजिर हुआ । दीवाण ने पूछा कि इतने दिन 
कहां था १ अज़े की कि दूंदी में धा। तब राणा ने सरजमल का हाल पूछा। 
भाणा ने उसकी वहुत प्रशंसा की, व राणा के मन में न साई और कटा कि 
तूने सरजमल में ऐसा क्‍या गुण देखा जो उसकी इतनी चड़ाई करता है। जारण 
ने रींछी फी सारी कथा कददकर निवेदन किया फि बह्द बांका राजपूत है, जो 
कोई उसे मारने की इच्छा फरे उसकी कुशज़ नदीं। उसी वक्षत किसी दूररे ने 
पूछा कि भाणाजी तुम खरजमल का इतना यश कहते हो सो अभी उसने तुमको 
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क्या ठविया | वह वोला कि मुझे लाख पसाव के साथ लाललश्कर घोड़ा और 
मेघनाद हाथी दिया है। यह खुनते ही राणा की क्रोधामि द्विगुण भड़क उठी 
और भाणा को आला दी कि “ तूं मेरे देश में मत रद्द ! बूंदी चला जा ” । वह 
भी ठुरन्‍्त पट भाड़ कर उठ वैठा और तत॒क्षण बूंदी की घोर प्रस्थान किया। 
राणा भी आखेट करता हुआ वृून्दी फे निकट आता रहा और सूर॑जमल के 
पास दूत पर दूत भेज और कहलाय,, कि शीत्र द्वाज़िर दोबे। वह ताड़ गया कि 
राणा का मन मेल, है और विचार में पड़ा कि जाऊं या न जाऊं। एक दिन उसने 
अपनी माता खेनू राजेइण से जाकर पूछा कि राणा के दूत मुझे बुलाने को आये 
हैं, राणा मुझले दिगड़ा हुआ। दे, वह पुझे मारेगा, थदि तुम्द्दारी आशा होतो उसे 
दाथ वताऊ | माता बोल्ल। चेड। ) ऐसी वात क्‍यों करें, अपने तो सदा से दीवाण 
फे चाकर हैं ऐसा घुस काम तो आजतक हमसे कोई हुआ नहीं कि जिलके 
कारण राणा तेरी घ'त करे | शीघ्र राणः के पाल जाओ और अच्छी सेवाकरो ! 
माता का ऐसा आदेश छुन सूरज॒मल चला और चित्तोड़ व वून्दी की सीमापर 
गोकरण नामी तीवबले गाव में रण: से सुजर किया। राणा के मनमें तो खुटाई 
भरी थी, परन्तु प्रक्ड में राव का वड़ा अदद्दर किया, सरभाई” कह क्र वातचीत 
की । एफ दिय सूएजपल को कहा कि हमने एक द्ाथी नया खरीदा है, आज 
उसपर सबरी ऋण्के तुमको दिखल:वेगे । जब राणा हाथी सवार हुआ तो 
सूरजमल भी घोड़े चढ़ कर आगे आगे चलने लगा, एक स्थान पर सेकड़ी सी 
ठौड़ देखऊऋर राव पर कुंजर पेला, परन्तु खूरजमल ने घोड़े के एड़ लगाकर अपने 
को द्वाथी के मोहरे से वचालिया और क्रोध के मारे लाल होगया। राणाने कई 
मीठी मीठी बातें वनाकर उसका क्रोध शमन किया और कहा कि इसमें दइमारा 
दोष नहीं है हाथी अपने आप रपट पड़ा था। 
फिर दं| एक दिन का अन्तर डालकर राणा ने फर्मीया कि वनशकरों की 
शिकार को चलेंगे। रावने उचर दिया कि “ जो आज्ञा ” ! ( इसके पूर्व ) राणा 
ने अपने राणी पंचार से कहा था कि कल दम एक इकल खुझर को मारेंगे और 
तुमको भी बद तमाशा ठिखलावेंगे। दूसरे दिन राणी गोकर्ण तीथे में स्नान 
करने गई । उससे थोड़े ही समय पहले सूरजमल भी स्नानार्थ गया था। राणी 
के पहुंचतेही वह चटखे घोती पहचकर पास से निकल गया। राणी की दष्ट 
उस पर पड़ी, किसी ( दासी ) से पूछा कि यह कौन है ? उसने उत्तर दिया कि 
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भून्दी का स्वामी सरजमल हाडा है, जिसपर दीवाण का कोप है। तुरन्त राणी 
“ताड़ गई कि दीवाण जिस खूअर के मारने को कद्दते वह इसीसे अभिप्नाय है। 
शत के वक़्त राणी ने फिर वही सुअर की चर्चा छेड़ी, और अज़े की कि उस 
इकल को मैंने भी देखा है, दीवाण उसे न छेड़ें । राणा ने पूछा कि कब देखा 
. तब उसने सब कथा कही और यद्द भी कद्द दिया कि उस खुझर फो छेड़ने चले 
की कुशल नहीं। राणा फो यह वात चुरी लगी। 
प्रभात होते सूरज़मल फो साथ ले राणा शिकार को गया, सूलपर बैठे 
और दूसरे सब लोगों को हृटादिये, केवल राणा, पूरणमल पूराविया, सूरजमल 
आर उसका एक खबास वहां रहे। राणाने पूरणमल को इशारा किया कि “ लोदइ 
कर ” परन्तु उसकी दिस्मत न पड़ी, तब राणा ने अश्वारूढ़ हो स्वयं सूरजमल 
पंर तलवार का घार किया, जिससे उसकी खोपड़ी का कुछ भाग फट गया । 
यद्द देख पूपणमल ने भी एक छिछुतता हुआ 'दाथ मारा, चद्द सरजमल फी 
जञंघापर पड़ा, तब तो लपककर खरजमल ने पूरण को दे पछाड़ा। वह चिल्लाने 
लगा, राणा उसके बचाने के निमित्त आया और दूसरा हाथ भी चलाया, उस 
वक़्त सूरजमल ने घोड़े की वाग पकड़ कमर से कटार खींच 'भुके हुए राणा को 
गदेन के नीचे घूंसदी, वह नाभि के नीचेतक चीरती हुई 'चली गई, राणा घोड़े 
पर से गिरा, और गिरते ही ज़ल-मांगा । सूरजमल बोला “ कालण खाघा हंमे 
पाणी पी सके नहीं ” ( काल आन पहुंचा है अब तू जल नहीं पीसकता है )। 
तद्पश्चांस्‌ राणा और खरजमल, दोनों के प्राण पखेरू उड़ गए । पाठ्य में राणा 
को दाग दिया गया और राणी परमारण शवके साथ सती हुई। राणा रालिद 
के कोई पुत्र न था इसलिये भाई बेटों आदि ने मिलकर विक्रमादित्य और उद्‌- 
यसिह को रणथम्भोर से बुलाये और राजतिलक विक्रमादित्य को दिया। 
"राणा विक्रमादित्य---कर्मेती हाडी का पुत्र; उदयसिंद का बड़ा भाई, 
रांण रत्नसिंद के पाट वैठा। सम्पत्‌ १५६६ ( स० १५६६ अशुद्ध लिखा 'है, सस्वत्‌ 
१५६१ वि०'में यह चढ़ाई हुई थी ) जेछ झुदि १९ को बादशाह बहादुर ( गुजराती ) 
चित्तोड़ पर चढ़ आया, गढ़ लिया, दाडी फस्मैती ने जोहर किया, कई राजपूत 
मारे गए, फिर हुमायूं बादशाद विक्रमादित्य की सहायता पर' चिप्तोड़ आया 





(१) स० १४८८ विं« में मारे गए ! 
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ओर बहादुर को वद्दा से भगा कर राणा को पीछा गद्दी पर बिठाया | पीछे 
पुत्तल दासी के पुत्र ( वणवीर ) ने सोते हुए राणा विक्रमादित्य को मार कर 
चित्तोड़गढ़ अपने अधिकार में कर लिया । 

यद्दी वात चारण आखिये गिरधर ने इसघकार कही-सं० १७१६ ( लेखक 
भूल से लिखा गया दो, १५६१ वि० होना चाद्िये ) भादों छुदि ६ के दिवस माह 
का ( भूल से ग्रुज॒रात के बदले लिखा गया हो या उस वक्त मालवा व गुजरात 
के ढोनो मद्दाराज्य झुजरात के खुलतान के अधिकार में होने ले वहादुर को 
मांडू का वादशाह लिखा हो ) वादशाद्द वद्याडुर पहलीवार चिष्तोड़गढ़ पर चढ़ 
आया और गढ़ घेर लिया। राणा विक्रमादित्य वालक था, विक्रमादित्य और 
डउद्यसिंद्द दोनों हाडा नरवद्‌ भोजाबत की वेटी करमेती के पुत्र थे । कई दिन 
के घेरे पीछे एक ओर से गढ़ टूटा, सीसोदिये मूठाली ( तलवार ) के मुख मरे 
ओर चोदद वड़े सदौर काम आये | सन्धि की वादचीत हुईं, वाद्शाह के भले 
आदमी गढ़ पर गए और राणा के विश्वासपात्र पुरुषों ने तलदटी आकर मामला 
ठहराया । राणा ने उद्यसिंह को चाऊरी में भेजना स्वीकारा और क्नौल करार 
होकर अन्त में वादशाह' उसको अपने साय ले गया। बादशाह यहादुर के कोई 
वेटा नहीं धा, उमराव वर्ज़ारों ने अज़े की कि अब आप दृद्ध हैं किसी भाई 
भतीजे को गोद विठालें तो अच्छा दै। वादशाह ने कद्दा राणा का भाई ठीक है। 
बड़े घर का लड़का है, इसको मुसलमान वनाकर गोद रख लिया जाचेगा। यह 
वात निश्चय हुईं | उद्यसिद्द के राजपूर्ता ने जब यद्द खुना तो उन्होंने उसके कान 
में बात डाली और विचार वाधकर रात को उसे वहां से ले निकले । प्रभात होते 
जव वहाडुर के कर्णगोचर हुआ कि उठयसिद भाग गया है तो वद्द तुरन्त चढ़- 
धाया और चित्तोड़ अ कर गढ़ के घेरा लगाया' | विक्रमादित्य और उद्यसिदद 





(१ ) वहादुरशाह का उदयर्सिह को अपने साथ लेजाने आदि की कथा विश्वास के 
योग्य नहीं है क्योंकि बहादुर की चढ़ाई के समय राया विक्रमादित्य और उद्यसिंह इोनों 
डउनक ननिहाल बूदी को भेज दिये गए थे और स० १५६२ वि० के आरम्भ में जब विक्रमा- 
दित्य को मार कर बणवीर गही बैठा तो उसके द्वाथ से उद्यसिंह को बचाने के वास्ते- 
अपने पुत्र का भोग देकर-घाय पन्ना उस बालक राजकुमार को कुमल्षमेर लेगई थी जहा वह- 
गही बैठने तक गुछ्त रीति से रहा । इसके भ्रतिरिक्त फारसी तवारीखों में कहीं इसका मिकर 


तक नहीं है । 





- डदयपुर फा शुद्दिलोत वंश। भर 
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भारतीचद की पत्नी, हाडा फल्ला जगमालोत की चेटी राणा चिक्रमादित की 
शणी, और राणा देवीदास की बेटी सद्दित जोदर फी अजि में जलकर भस्म 
झोगरई । इतने राजपूत सर्दार युद्ध में खेत पड़े-रायत दूदा रजसिदोत, सीसो- 
दिया कम्मा रक्ासिदोत, पंचायण पंवार करमचन्द का, दादा अज्जुन नरबद्‌ फा, 
रायत सत्तर ( शहुसाल ) रलालिद का, सोनगिर माला वाला फा, रावत बाघा 
ख्रजमलोत देवलिये चला और सोलेकी मैर्चदास नाथावत पोल पर फाम आया 
इसलिये पिप्तोड़ गढ़ की चद् पोल ( उसके नाम से ) भैरव पोल कफद्दाती है, 
( सैरव पोल राणा कुम्मा ने वनवचाई और चद नाम भी उसका उसी समय में 
रफ़्खा गया था )। रावत देवीदएस सज़ावत, सीसोदिया नंगा सिदावत जग्गा 
का भाई, और माला सिंद अज्जावचत। 


( गुजरात देश राज़ चर्णन में नैणसी ने लिखा है )-बादशाह् चद्दादुर सेना 
सज्ञ चित्तोड़ पर चढ़आया, स० १५८६ ( यदाां भी १५६१ की जगद्द १५८६ ग़लत 
लिखा है ) फाल्गुण खुदि १ चित्तोड़्गढ हूटठा, लाखोटा की पोल पर सवार 
१८००००, य्‌ दवाथी १४००० थे ( शायद्‌ लेखक प्रमाद्‌ से एक एक विन्दी आगे 
लेग गई दो या कवि ने अतिशयोक्ति की हो ) | राणी करमेती ने जोहर 
किया, ४००० राजपूत रणांगण में खेत पड़े, सरोवर कुए वाव तलावों में से 
३००० बालक जाल डाल डाल कर निकाले गए, सात घहस्त स्त्रियां अपने 
बच्चो सहित अफीम खाकर मरी, और अझसंण्य र्नी पुरुष चन्‍्दी चनाए गए । 
बद्दादुरशाद के गुजणत फो छोटने पीछे सीसोदियों ने तुकों फो चित्तोड़ से 
मार भगएए! । 








(१ ) राया विक्रमादित्य ने अपने अनुचिस बतांव से मातहत सदारों को अप्रसक्े 
कर दिए थे इसी से अवसर पाकर बद्दादुरशाह ने दो चार चित्तोड पर चढ़ाई की, पदहकी 
बार तो साजी हादी ने सुलतान महमूद सालवी से दण्ड सें लिया हुआ जड़ाऊ सुकुट और 
कप्तरवद, साजदे के कई पर्गने, दस हाथी, एक से भोड़े और एक क्रोद रुपया नक्तद देकर 
सधि करती । इतना पाते पर भी बहादुरशाह ने थोड़े ही असे पीछे फिर गढ़ को आन 
घेरा । देवक्षिये का राव बाघसिंद मद्ाराणा का श्रतिनिधि बनाया गया ( महाराणा गढ़ के 
शाइर भेज दिए गए थे ) झोर मेवाढ़ के यहादुरों ने शत्रु से युद्ध कर वीरगति आाप्त की। 
बढ़ जितोद फा दूसरा शाका कहलाता है । ० 
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११ को हुआ था। चिक्तोड छूटने पर राणा एक यार कुम्भलमेर आया और 
फिर शीघ्र दी उदयपुर वबसाया। अबतक भी २००० देवड़ो के लगभग इन गांवों में 
रहते दें। (गांवों की विमत)-पीछोला, पलड़ी की जगद्द उदयपुर बसाया, आद्याड़, 
देबारी, दीकलीं, लकड़वास, कलड़वास, महण, फोटड़ा, तीतरड़ी, भवाणा, अंबेरी,. 
येद्ला, रूआंध, छापरोली, लाखादोली, बेदड॒यास, चीकलवास, वड़गांव, देवाली, 
सुन्डससोल, बड़ी, धूर, कवीता, बरसड़ा, नाई, बूजड़ा, सियार्मा और चार ॥ 
देवड़ा बल्ल्‌ उद्यभाणोत-देवड़े दीवाण के चाकर हैं। पांच हजार टका रेख पाते 
हैं। यहां ( गिरवे में ) पाधर ( घादी या पद्दाड़ों से घिरी हुई समभूमि ) में राणा 
ने अपने नाम पर उदयपुर नगर बसाया। नगर फे निकट ही माछला नाम,की 
छोटीसी पद्दाड़ी है जिसके उत्तर तरफ शद्दर दो कोस के घेरे में बसा हैं. ।'वीवाण, 
के मंदल पीछोले की पाल पर और पश्चिम में तालाव के: निकट ईी नगर दे; 
जिसके पक ओर माछला और दूसरी ओर सीयारमे की पद्दाड़ियां आगई है । 
तालाव जब पूरा भरज़ाता तब जल इन पद्दाड़ियों तक पहुंच जाता है। जल की 
आय माछला और सीयास्मे की पद्दांडियों से है। तालाब बहुत यड़ा ( लगभग 
४ कोस के घेर में है) और उसमें मगरमच्छ रदते है। उसकी मोरी से नगर के 
आस पास की यदहुत सी भूमि सींची जाती जिसका अच्छा दाखिल आता है. 
और वद जल आदाड़ के पास वेड़च नदी में जा मिलता है । पीछोले के पास ही 
दीवाण के मदल और नगर दै। मदलों के पास पीछोले में साखेटे (१),की जगद 
राया अमरसिद्र का बनवाया हुआ वादल/मद्दल और याग है। तालाव के दूसरी 
तरफ राणा जगतासद् का वनवाया छुआ “ मोदज़ मन्दिर! ! है। नगर्णनवासियों: के: 
जलेका आधार पीडोले पर ही दे, दूसरा ऐसा कोई जलाशय आसपास नहीं 
दै। यद्द तालाव राणा रखा के. राजसमय में किसी यणज़ारे ने वम्धन्नाया था।, 
'( राणा उद्यर्सिह ने उसकी मरस्मत करवाई ),। नगर में जैन तथा शैवास्नाय फे - 
मंद्रि १५ तथा २० हैं, बस्ती अजुमान बीस, हजार घरो. की-जिनमें २००० ओखसः 
याल, सद्ेसरी; हमड़; चित्तोड़ा, नागदा, नरसिंदपुरा, और पोरवाड़ मदाजनों के, 
घर १५०० आहृणों के, ५०० पंचोलियों भट़नायरों आदि कें; ६० भोजकों के, 
0 मो 3 कम मल माई कवि मिट कक लि कक हित तक जी क बी कप की 


(१) यह मददक्ष महाराणय जगतसिंदद भ्रथज्ञ के पासवानिये घुत्र मोहनसिंह ने अपने: 
तास पर बनवाया था। 


पद 
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अनापन अलग आर अलीयली टीफड 


'सुजन ( दाडा घूंदी का ), राघ दुगो सीलोदिया, राय जयमल मेड़दिया । इसके 
पीड़े राव मालदेव ने ठुरंत दी। कटक जोड़ा, चद्द मेढ़तिये राठोड़ी से ठेप रखता 
था अतएव मेढ़ते की ओर फूच किया। राद फे प्रधान पृथ्वीराज ने बहुत फहा 
कि पदले अजपेर चलकर राणा से युद्ध करना चादिये, परन्तु राच ने न माना 
और मेइते आया। मेड़तियों से लड़ाई एए, पृथ्यीयज मारा गया, और राव 
हार साकर पीछा लौटा। यह राव ( गालरैेय ) और राणा फी बात यही 
समाप्त ६६। 
राणा उदयासिद ने अपने सप्द(र राव तमसिंद उंगरालिटोंत और वालीसा 
सज़ा को फर्माया कि ठुम अजमेर जाकर शाजीयां फो कद्दी कि एमने तुम्दे राच 
मारदेव के दाथ से चचण्या दे रसजिये तुम्द चाहिये कि फोई चीए दसारे नजर 
फरो, अर्थात्‌ तुम्हारे अखाड़े मे रंगराय मास की पातर दे उसे दे देदो । उन सर- 
दास ने यंणा से श्र्ज की फि दाजीएंं सत्ता मानस है ओर 'झाफत फा सारण दे, 
दीवांशु ने उस पर उपदकार फिया, परन्तु ऐसी घात फदऊाना उचित नहीं है । 
शणा ने एक भी न छुनी शोर छठ पूर्वक उनको भेजे । उन्होंने श्रजमेर जाफर 
दाजीयां को राणा का सन्देश सुनाया। चद्द पोला कि मेरे पास इस जमय देने 
को कुछ दे नहीं, और पातर तो मेरी सती णे समान है। इसी पर राणा थ दाजी- 
खां में शबुता छोगई | सरदारा फो विदा फर द्वाजी ले राव मालदेव फे पास अपने 
दो चकील भेजे और सद्यायत चादी। राव ने १४०० सधारों फे साथ देवजास 
जैताबत, रावल मेघराज, लद्ठमण भारावत, जतमाल सैसावत झोर दुसरे भी 


कई सरदारों को अजमेर मजे । राणा भी राय दस देशपतियों फो साथ लिए 
उद्यघुर से पयान फर दस्माड़े ज्ञाया, दाजीय्सं भी सुझावले को आय पंश्चा । 





( $ ) राद साददेत और गधाराण्या उद्धपर्तिद्ट ८ दमियात सनोमाजिन्त ऐने फा 
एक यह भी फारण था कि मैवाइ के सरदार कासा झूमा का पुत्र तेतर्सिद किसी दारण से 
मद्दाराया से रूढ कर राव माछदेप के पास जोधपुर जारदा था जट्ठा उसे सेरवा गाव कागीर 
से मिला | सेदर्तिद की घदी पेटी स्वस्पदेषी का घिघाद राय सालदय के साथ ह््या पा, 
शोर व चाइता पा कि स्वरूपदेवी फी छोटी थटन से भी दियाद फेर, परखु चलिए मे 
राव के इस प्रस्ताव को सजर न किया और उस कन्या फा विषपाए भष्टाराणा ८दयसिद्द फे 
साथ कर दिपा | इसी काछी रा'एी के वास्‍्ते मछराणा ने छुभजगढ़ पर एक भहदा बंग- 
बांगा । राव सालवेत कुमरूगठढ़ पर चढ़ आया परन्तु हवाग होकर पीछा लौटा | 
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उस समय फिर राव तेजसिंद और चालीसा सजा ने अजे की कि लड़ाई न की 
जावे, फ्योंकि पाच हजार पठान ओर हज़ार राठोड़ों फो मार लेना कठिन काम 
है, परन्तु दीवाण ने उनकी वात न मानी, स्रेत चुद्दारा गया और अणियां बांट 
दीं। दाजीयां ने यद्द दांव प्ेल्ा कि अपनी दुसरी सेना को तो आगे भेजदी 
ओर आप एक दजार चुने हुए सवार साथ कषे एक पहाड़ी की ओट में जा खड़ा 
हुआ । दरोल की ठुकड़ी मे गोल फे चीच राणा के आन उपस्थित होने की 
खबर पाते द्वी पठानों ने गोल पर घावा कर दिया। राव डुगोौ का घोड़ा कट 
गया, तव वह हाथी पर चढ़ चैठा | दाजीखा ने द्वाथी की तरफ तीर चलाना शुरू 
किया | एक तीर राणा के जा लगा | तव तो राणा की फौज ने पीठ दिखाई । 
उसके इतने सरदार खेत पढ़े-राव तेजसिंद डूंगरसिंदोत, वालीसा सूजा, डोडिया 
भीम, चूंडावत छीतर और एक सौ दूसरे योद्धा | द्ाजीखा के १४० पठान मारे 
गए, और राव मालदेव के ४० आदमी काम आए । इस लड़ाई से मेड़ता राव 
के हाथ लग गया। पीछे दाजीखां पर वादशाही फौज आई तब राव मालदेव ने 
उसको जैतारण फे गाव लोठोधा की निंवोल में रफ़्सा | कितनेक दिन वहां ठहर 
फर वह शुज़रात की ओर चले दिया । दाजीज़ां को शरण देने फे अपराध में 
याद्शाद्द ने सेना सहित हुसेनकुलीआ को मारवाडू पर भेजा था | जब बह 
जैतारण पहुंचा तो दाजीखां तो भाग गया और राव रलरसंद ने जैतारण ली। 

राण उदयसिंह ने वूदी का राज तिलक राव सूरजमल के पुत्र राव खुर- 
ताण को दिया था परन्तु दाडोती के सरदार उससे राजीन थे । नवेद द्वाडा का 
पुत्र अर्जुन तो चित्तोड़ पर € बहादुर शाह के युद्ध में ) मारा गया, उसका पुत्र 
झुर्जन दाडा राणा का चाकर था। उसकी जागीर में १२ गांव थे, पांछे जगनेर 
में काम पड़ा तब वह राणा की तरफ से लड्कर घायल हुआ था इसलिये 
दीवाण ने उसको कुछ काल तक फ़ूलिये का परगन। भी जागीर में दिया था, फिर 
फूलिया खालसे होकर बदनोर का पट्टा खुजेन को दिया गया। इसी अचसर 
पर राब झुरताण फे उपद्वव के समाचार पहुंचे, तव राणा ने बूंदी का राज- 
तिलक सुरजन घ्हो दिया और उसे वड़ा विश्वालपात्र जानकर रणयम्भोर की 
किलेदारी भी उसको सौंपी । 

सिणेही के राव दूदा का पुत्र मानसिं्द राणा उदयसिंद्ध फे पास आनकर 
आाकरी में रहा था । राव दूदा के मरने पर रायसिह का पुत्र उव्यसिह सिरोही 
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की राद्दी पर बेठा, परन्तु थोड़े डी समय में शीतला रोग से उसका शरीर छूट 
शया। इसके समाचार गुप्त रीति से पहुंचते ही भानसिंद राणा से झाशा लिये 
बिना ही चुपके से सिरोही पहुंच कर गद्दी पर बैठ गया, इसलिये राणा ने 
सिरोही के कुछ पर्गनों पर अधिकार करलेने का विचार किया था, परन्तु मान- 
सिंह 'ने नश्नता पूवेक बिनती कर राणा को राज़ी कर लिया । सं० १६२६ 
फाल्णुण छुदि १५ को राण उदयर्सिंद का गोयूदे में स्वगंवास हुआ । 

राणा उदयसिह के पुश्न--९ राणा म्रताप, सोनगिरे अखैराज का 
बोदिता, अपने पिता के पीछ्धे उदयपुर पाट येठा। २ कन्ह--कस्मचन्द्‌ परमार का 
दोदिता, इसके घेशज कानावत | 3 परशुराम, ४ भोजराज, ४ दुभनसिद, ६ यद्- 
सिंह के वंशल सिरोही में, ७ नंगा जिसके नंगावत ( मालवे में कद्दते हैं )। 
८ श्यामशिहद-इसके पुत्र साहिब, और माधोर्सिंद जो राणा जगतर्सिद्र को छोड़ 
कर बादशाही चाकर हुआ । उसको भाला हरीदास ने ताजणे के मामले में मारा, 
£ जैतसिह, १० खुरताण कल्याणमल जयमलोत के पास था, रै१ वीरमदेय, 
१२ लुणा, १३ शादलसिद, १४ सुजानसिद, १५ मद्देश, १६ जगमाल राव लूणकर्ण 
की बेटी घीरबाई का पुत्र | सगर, अगर, खाद्द, पंचायण और जगमाल सगे भाई 
थे। अगजाल बड़ा कक्तो आदमी था, उसका विवाद सिरोही के राघ सानसिंद की 
बेटी से हुआ था | सिरोही पर भाण का पुत्र राव सुरताण गदी थेठा (राणा 








( १ ) राणा उदयसिंद जेसलमेर ब्याहने गया जिसका कोई उल्लेख टॉड साइब भादि 
के इतिहास में गहीं पाया जाता परन्तु एक भाचीन गीत से इसका पता छगता है-- 


जेसलगरिर चाढ़ संसतारो जायें, सोहढ तरंगम करे सज । 
उद॒यासौह भका ओोदटेया, रिपगढ़ कटका सथी शज ॥ 
सो आागमण णरस्तो सांगातण, रढ रावण सेयाद़ा राण । 
पमर्गों भ्रणी दुरग पींजरिया, खन्नवट तो स्वदतों खूमाझ ॥ 
खेताहरे नन्नीठा खड़िया, रिमदर माय पमंग रह । 

रहपह खेह घणा भरृंदलिया, समियाणा कोटजा सह ॥ 
सहमा बढ़ी मयक कुल संदण, पोह अनवारां प्रभत पदी | 
करटकां तथी दुयणे कोटे, चोखी रज कांगरे सदी 0 


जगमाल राणी भटियाणी का पुश्न था जिसको सहाराणा उदयसिंह ने अपना उत्तरा- 
घिकारी बनाया था । 


दर भुदंणोत नैशसी की ख्यात 
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उद्यसिंदने पहले अपने पाटयी छुवर प्रतापसिद की अपना उत्तराधिकारी न 
घनाकर जगमाल फो टीफेत कर दिया। राणा की झूत्यु के पश्चात्‌ जगमाल गद्दी 
बेठा, परन्तु सलंबर के राव ने उसको अधिकारी न समझ तत्काल ही राज 
ब्रिमुस॒ कर दिया और प्रताए को पाट विठाया। जिस पर नाराज हो जंगमाह 
यादशाह अकबर क्षी सेवा में चला गया उन दिनों मे सिसेही का देवड़ा राव 
खुरताण बादशाह से बार्ग दोरहा था इसलिये चाद्शाद ने सिरोह्दी का आधा 
राज्य जगमाल को पघदान किया । उसने अपना अधिकार वहा जा जमाया | एक 
दिन उसकी राण ने ईप्य वश पति ले कद्दा कि मेरे देखते मेरे पिता के महल में 
दूसरों का रहना असद्य है। तिसपर राव छुरताण की अहुपस्थिति मे ज्गमाल 
ने धावा कर मदल लेना चाहा परन्तु सफलता न हुई; तव सहायता बादशाह 
की स्िद्मत में पहुंचा )। वादशाद्द ने गिरनार सोरठ की सूबेदारी पर महाराज 
रायसिंद ( वीफानेरी ) फो भेजे थे, जाता हुआ मार्ग म॑ रायसिद सिरोही ठद्दरा! 
यव सुरताण को वीजा देवड़ा दरराजोत ने निकाल दिया था अत छुर्ताण 
रायसिंद्द से मिला और सब हकीक्वत कही । राजा मे राव की सद्दायता कर उसे 
राज पीछा दिलाया, परन्तु आधी सिरोही बादशाह के भेट कराली । बादशाह ने 
वद्द राज्य जगमाल को दे दिया | बद फर्मान लेकर सिरोही आया, राव सुरताण 
ने राज बाद दिया, दीजा देवड़ा जगमाल से आन मिला और उसे वहकाने लगा 
कि तू राणा सांगा का पोता और राव मानसिद्द का जमाई है, छुरताण कौन है, 
सारी सिरोही क्यों नहीं ले लेता ? ज़गमाल ने दो एक दांव घाव मद्द॒लों पर 
अधिकार फरलेमे को किये परन्तु महल हाथ न आये, लज्ञित होकर फिर दर्गाह 
गया और फयोद की, तव बादशाह ने ( मारवाड़ के ) राव चद्गसेन के पुत्र 
रायसिंह को सोकत देने का फ़यर करके जगमाल की सहायता पर भेजा। 
उनके सिरोही पहुंचने पर राय खुरताण नगर छोड़ कर पहाड़ी में जा छिपा। 
इन्दरेने भी पीछा किया। सं० १६४० में ददाणी के मुझ्ाम लड़ाई हुई, जगमाल 
रायाणिंह और सिद्द कोली तीनों मारे गये । जगमाल का जन्म ल॑० २९१९१ आपाड 
चदि ५ रविवार का था। उसके पुत्र १ रामसिद, २ शामलिंद | शामलिद्द का बेटा 

मनोहर ! ३ रूपसिंह देवीदास जैतावत का वोहिता, और ४ रुद्रासिह ये । 

( १७) सगर रासखा उदयसिद का, जगमाल का सगा भाई) जब राव 
सुरताण ने जगमाल को मारा तो सगर ने जाना हि हमतो दीषाण की आजा 


उदयपुर का गुद्दिलात बंश | दे 
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में है, वे अपने भाई का बैर राव से लेचेंगे, परन्तु दीवाण ने कमी:शव को उल- 
इना तक न दिलाया और उछ्टी उससे प्रीति जोड़कर अपनी पुरश्नी! उसको ब्या- 
इ॒दी। सगर को इससे वहुत सनन्‍्ताप हुआ और चह, ( कुंचर मानासद कछुवाद्या 
डारा ) दर्गाद ( वादशाद् जहांगीर की सेवा में ) चलागया। मेवाड़ की सब यात 
उसने बादशाह को अज़े की और उसे विजय करलेना सहज बताया। राणा 
अमर्ससिह पर आफत आएं, सगर को यादशाद जद्दांगीर ने राणा बनादिया और 
चित्तोड़ व मेचाड़ सव उसको वरुश दिये | इसके अतिरिक्त नागोर अजमेर आदि 
और भी परगने दिये और घड़ी रूपए जतलाई। उद्गीस घर तक सगर राणा रहा 
और चित्तोड़ पर राज किया। यड़ा ठाफुर हुआ । स० १६७२ ( सन्‌ १६१६३ ६० 
सं० १६७० वि० होना चाहिये ) में चादशाद् जहांगीर आप अजमेर आन बैठा 
और शादज़ादा खुरम उद्यपुर आया, तब राणा अमरसिद उससे मिला और 
एक दज़ार सवार से सेचा करना स्वीकारा, मेवाड़ पीछी राणा अमर्रसद को 
दीगई और सगर को रायत पदवी और पूच की तरफ जागीर दी। उसने पुष्करजी 
में वराद्द का मन्द्रियनवाया। उसका जन्म से० १६१३ वि० भादपद्‌ यदि रे फा था । 
सगर के पुत्र (१) इंदार्सशिद शेलावतों का भांजा सगर के जीते जी ही मरगया । 
(२) मानसिद् रावताई पाया जन्म स० १६३६, (३) मोदर्नासद कटार खाकर भरा 
| | | हा 

दहरीसिंद मोकमसिंद आखसकणं वेरसाल. रघुनाथ ,मदन्सिद 
(४) इसीराम राजा रायसिद के चाकर रहा, इसका पुत्र फतदर्सिह। (५) जगतसिद 
विट्वलदास गौड़ की सेवा में काम आया। 





नल ही. 


(१ ) बादशाद जहागीर से भेघाड़ फा राज्य पाफर सी सगर स्वामिभक्क सीसोदियों 
को सेवा सें न जा सका,वादशाह चाप लिखता दै कि गए में येठे रहसे के सिवा राना सगरा से 
कुछ भी न बनपद्ठा | कनंल टांड छ्षिप्ता दे कि एक बार सादशाह ने भरे दरयार सगर को 
मिड़का जिसपर चंद कठार खाकर मरगया। इस मिडकी का कारण शायद यह दो कि राणा 
धमरासिंदर पर चढ़ाई करने के वक्त सगर ने बादशाह के संमुख राणा को आधीग मनादेसे 
की बात कट्दी थी, परन्तु यह परास्त ओर छज्जित होकर पीछा लोटा था । पुष्कर तौथे में 
घराहजी का सन्दिर सगरा का यनयाया हुआ है जिससे एक लाख रुपया रार्च हुआ था, 
शाइशाद जदाँगीर जब अजमेर से पुष्कर गया आर उसने इस सण्दिर और सूरत के देखा 
तो हुक्म दिया कि इस युरी सूरत फो तोढ कर ताक्षाघ में ढाल दो। 


क्र 
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(१८ ) अगर--बादशादी नौकर था! 0०४७ 

( १६ ) जसवन्त-जोधपुर रद्दा, सोकत की सींव में १२ गांव से सिणलां, 

पट्टे में दिया । सं० १६७३ में वे गांव छोड़ दिये और बुरद्दानपुर में मदाबत्ां के 
पास जारददा। सं० १६६० में पीछा जोधपुर आया तब ११ गांद सदित घोलहरा 
का पद्दा पाया, परन्तु मद्दावतखं ने ( जोधपुर के मद्दाराज को ) कदलाया कि इसे 
मत रक्खों, इस लिये यहां से विदा कर दिया । जसवन्त का पुत्र सबलसिंह सं० 
१६७६ में जोधपुर में था और जालोर पर्ने में ४ गांव कुरडा सद्दित उसकी 
जागीर में थे। 

( २० ) साह ( या सीहा ) जयसिद्द का मामा था, साइ का पुत्र मधुरादास 
( इसके वंशज छापरेड में हैं )। 

(२१ ) पंचायण, ( इसके वंशज जुलोला खजूरी द्वाजीवास व पंचाणपुर 
मेँ हें )। 

( १२ ) कल्याणदास | 

( २३ ) किशनसिद । 

(२४ ) बल्लू--चूंडावर्तों के बैर में मारा गया । उसका पुत्र सरसिंद, और 
सूरसिह का वेदा भीमासिद्द था। 

(२४ ) शक्किसिह -वाद्शाही सेवा में था, इसके १२ पुत्र बहुत अच्छे राज- 
पूत हुए और परिवार चहुत बढ़ा । शक्का की खन्‍्तान की आज बड़ी शाखा दे 
जो शक्कावत कहलाती है । 

( नीचे केवल बेदी नाम दिये हैं जिनके साथ विवरण मिलता है। पूरी वंशा- 
चली के वास्ते शक्किसिद्द के पुत्रों का वंशचइत्त देखो )। 

(१) भाणा शक्तावत, मोटेराजा उद्यसिद्द की बेटी राजकुंवरी ब्यादा। 
भाणा के पुत्र--१ शामसिंद्द, २ पूरा, हे मानालेह, ४ गोकुलदास, ४ केशोदास । 








(१ ) राया रुदयसिंद के ऊपर कहे हुए पुत्रों में से बीरमदेव के वश में ल्ांगच, 
झावा, पूछया, हमीरयढ़, खैराबाद, महुवा, सणवाद़, मडप्यां भोर चोगामड़ी झादि मेवाड़ 
के जायीरदार हैं | इनके सिवा रायसिंह और मादुक्ष नामी पुत्र भी थे। पुक पुत्री हरछवरी 
थी जिसका विवाह सिरोही के राव रायसिंद के पुत्र उदयसिह के साथ हुआ था । 


वजनी 


उदयपुर का शुदिलोत चंश | ६५ 


(२) अचलदास--पैगम पट्टे, राचत फहलाता है। झपने हाथ से अपनाः 
गला काटकर मरा । इसके पुन्र--रावत फेसरीसिंद, रावत नारायणदास, राणा 
सगर का नौकर, सगर ने रायताई दी थी। 

(३) वबल्‌--णणा अमरालद ने ऊंटाले में (वादशाद्दी लेना से ) युद्ध 
किया तद फाम ज्ञाया। इसके पुत्र-लाइसान, फम्मा, सखंगार, रामचन्द्र और 
सांवलदास । 

(४) भगवान, राणा की दी हुई बृढ़त पट्टे। ( ५ ) जोध शक्तावत घड़ा शर- 
घीर घोका राजपूत था, राणा का चाकर, जीरण के थाने पर रहता था। देवलिये 
का स्वामी रावत भाणा मंद्सोर के शाद्दी फोजदार ( सैय्यद्‌ मफ्खन ) फो साथ 
ले २००० सवार व दो इजार पैद्ल की भीड़भाड़ से जोध पर चढ़ आया। जोध 
के पास केचल ६० अश्वारोदी थे । खुले मैदान लड़ाई ली और फौजदार और 
रावत भाणा दोनों को मार कर जोध खेत पड़ा। इसके पुत्र भायरली, नादर: 


शान और झरुन। 


श्द मुदणयोत नैयसी की ज्यात 








शक्तावतों का दंश बृक्तु । 
राणा उदयस्तद 
शछहिसिद्द 


प््व्व्य्यय्याय्ययया-++) 
ला का कक कक आजा एड । 


| 
भाण झअचलदाल वच्च सगवाव जोघध भमाडयु तप भापत मातों चठुघ्चुल बाघ राज़सिंद 





त्त | 
जा ( परणमल ) मानलिद शोकुलदास.. केशोदार्सा 
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कार सबत्सिह शबइलाल झुदरखदाल ऊूकारालिद्द वीस्सदेद कल्याणस्तिद 





शिवराम जगरूप 








( नीचेके नोटों में मैशसी के लेज का ही भाषांतर दै ) 

(१ ) मोदे राजा ( जोधपुर का उद्यसिद्द ) की पुत्री राजकुमारी व्याद्य। 
(२) मद्दाराज़ जसचंतालिंदह का खया मामा था ! ( ३ ) जोधपुर निवास, चंडा- 
घतल पट्टे । (४ ) राजा भीम ( सीसोदिया ) का चाकर, भीम फे साथ मारा गया। 
(४) मोटे राजा ( उद्पर्सिह राठोड़ ) का ठोहिता, राजा भीम ( सीसोदिया ) 
छा नौकर था | जब भीम युद्ध में ( खुर्म या शाहजहां के पन्न मे पर्वेज़् से लड़ 
कर ) मास गया तव गोकहुलदाल भी (भीम के साथ में ) गहरे घाव खाकर 
रणजलेत में पढ़ा थ्य, राजा गजर्सिह्द ( राठोड़ जोधपुर के ) ने डसे उठाया, घाव 
वंधचाये, और गांव राहिए रु० २६०००) ( वार्षिक आय की ) ज्ञायीर में देकर 
अपने पास रहुजा | सं० १६६४ में सब खुर्म तड़त पर बैठा तव गोकुलदास 
डसकी सेव में गया । बड़ा द्यतार और बढ़ा जूऋर था | मौत से मरा । (६) 
मोटे राजा का दोहिता और राजवाई मटियाणी उसकी नानी थी। फितनेक दिन 
डसके पास जोधपए में रद्दा। गांव सरेचा मोदे राजा ने पद्दे में दिया था! 


उदयपुर फा शदिलोत वंश । ६७ 





(२) अचलदास शक्ताबत का वश 





शवद नारायण॒ुदास रावत फेसरीसिंद 





(पप पर] जय [7] 
शवत किशनदास कल्याण शामासिद सावासिद धमोगद्‌ू. जगझ्ाथ श्वास 





सादूल भीमिद 
(३) मधशलावंत फा चंश 
|] का छ एक + 
गला फ्म्मा संगार रामदंद सांघलदास कचरा 
साद्न सुजानसिद 


(४) भगवान शक्कावत ( इसका वंश सूल॑ में नहीं दिया ) 
(४ ) जोध शक्ताबत फा देश 


| 
भासखरली बाहर अब 


(६) गांठण शक्कादत ( इसका देश सूल भे नहीं दिया ) 





(७) दलपन शकझ्तावत का धंश 





| 


गिरधर गजसिद अजवसिद्द 
(६८ ) भोपत शक्तावद्ध का चंश 


| | 





नंगा मोहन 

(६) गाज शक्काबत का चंश (१० ) चलुर्खुज शक्तायत का वंश 
| बि 
पीजञा ( विज्ेरास्त ) यलराम 


मललिद 


श््द भुदणोत नैणली की य्यात 
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(कल पेन न्‍न धमकलीफिलजट। 








(११ ) घाघ शक्कावत फा घंश ( १२ ) राज़सिंद्र शफ्नाबत का यश 
जगग्रात फीता 
भोद्दन सर 
को 


राणा प्रताप राणा उदयसिंनद का--लोनगिंस अखेराज फा दोदिता, 

से० १४६६ जेप्ट खुदि ३ रचियार फो जन्मा था। कछ॒याह मानलिंह को 

कुंचर पदे में श्रक़वर बादशाह ने शुज़रान भेजा तब जित्तोटूपति राणा प्रताप ने 
सोनगिरे मानसिंह अशथैगजात औंग डोडिये भीम सांडाचत फो उसके पास भेज 
बढुन ऊछ शिष्टाचार दिख्ललाया था। जय लौटता छुश्चा मानसिद्द दूंगरपुर आया 
तो बद्दा राचल सहसमल ने उसका शअतिथि सत्कार किया। चट्दां से सर्दूवर 

पहुंचा जद्दा राबत रज्र्मिष्ट के पुत्र रावत संगार ने सद्दमानदारी की । राणाजी 
उसवक्त गोगूंद में थ। रावत संगार ( शक्तावत ) ने कुचर मानसिंद की सब 
रीति भाति और रद्न सदन फा निर्रक्षण फर जाना कि इसकी प्रकृति एक दी 
प्रफार फी ( अर्थात्‌ यवना से मिलती जुलती, घन्धन रद्दित व स्वार्थी ) है, तब 
शवत ने राणाजी को फद्दालाया फि थद्द मनुष्य मिलने के थोग्य नहीं है, परन्तु 
शणा ने उसकी बात न मानी | गोगूवे ले आकर ( उद्यपुर'क पास ) मानसिद से 
मिले और उस भोजन दिया | जीमने के समय विरस छुआ। मानसिंद ने दर्गाह 
जाम राणा पर मुद्दिम (बादशाह मे ) मागी आर ४०००० खयार ले चढ़ आया | 
जब निऊद पदुंचगया तो राणा ने पूरविया दुरल पप्ववर्सिद्रेत और सीलोदिये 
नेता भासरोत फो गुमचरके तोर भेजे। मानसिद्ध के कटक के डरे वनास नदी के 
नट पर गांव मोलेला में हुए ओर राणा मांय छोद्सीग में आन कर उतरा जो 
उदयपुर से ६ फल उत्तर दिशा में दे। दोनों अनियों फे बीच तीन कोस फा 





(१) श्रविद्ध ६ कि भेजन के समय राणा नहीं आया सानसिंद ने कारण पूछा तो 
राणा के सदार ने पदक तो कदा कि कुद्ध तबियत ठीक नहीं है, परन्तु जब मानासह ने 
ताने व क्रोंव के साथ कृत शज्द फटे तो उत्तर मिला कि सुर्को फो बहन बेटियां व्याइने वाले 
के साथ राणाजी भोजन नहीं करसकत | इसपर बिना जौत्ेदी मार्सिदर उठकर चत्ागया भर 


घट रसोई भी कुत्तों फो सिल्ा दी गई। 





#क 





उदयपुर का शुहिलोत घंश । ६६ 


अन्तर था, उस यक्ष्त मानलिंह एक इज़ार सवार लिये शिकार खेलता हुआ राणा 
के डेरों से कोप्रेक की दुरी पर आगया थौर उसकी सेना दो फोस पीछे रद्दी । 
तब राणा के गुप्तचर्रं ने उसको इस अवस्था में देख मनमें बिचारा कि यद्द घात 
यहुत असुकूल है, तुरूत राणा फो जाकर अज्ज फी कि जैसे बैठे दो वैसे ही चढ़ 
घलिये, मानासिंद अभी भली घात में आगया है। चालीस सदस्न सैन्य पीछे 
छोड़कर केवल एक हजार सचार साथ लाया है। राणा ने कद कि अद्दोभाग्य, 
कभी मारलेते है, भागकर कहां जायगा। ऐसा कद कर सवार द्ोने द्वी को था, 
परन्तु माला घीदा ने रोक दिया ( वीदा सादड़ी के राज खुलतान भाला का 
पुत्र था ) | दूसरे दिन वनास तट पर समणोर गांव फे पास युद्ध हुआ ( प्रसिद्ध 
इलदी घाटी की लड़ाई जो सस्वत्‌ १८६४३ में हुई थी ) | सणा के पास नौ दस 
इज़ार सवार थे। फछचादे ने विजय लाभकिया और राणा लड़ाई दारणया" 
राणा प्रताप के पुछ+-- 

१ राणा अमरखिंद पाटवी । २ शेखा-इसका चेटा चतुर्भुज जोधपुर रहा, 
ले० १६६६ में सिवाणे ( पर्गने ) का फरमावस गांव ५ गांवों फे साथ पट्टे में 
दिया गया था। ३ कल्याणदास । ४ कचरा ( कहीं अचुर भी लिखा है ) । 
४ सहसा ( सहसमल ) बड़ा ठाकुर हुआ, आपत्काल में राणा अमरसिंद को 
अच्छी चाकरी की | सदसा का पुत्र भोपत बढ़ा दातार था और राणा का भेजा 
हुआ ६ दज़ार आदृभभियों से दगोद्द ( दादशाद्वी ) में चाकरी देता था और दूसरा 
पुत्र केसरीसिंद ( जिसके वेशज घरियावद के जागीरदार हैँ )। ६ पूरा (पूरणमल), 
जोधपुर रदता था, सं० १६६४ में मेड़ते का गांव और से० १६६६ में ढाहय पांच 
गांवों सद्दित पट्टे में पाया। ( इसके चंशज पूराचत मंगरोप, शुरलां, गाडय्माला 
और आरज्या में हैं )। ७ जसवन्त, ८ हाथी, ६ रामा, १० भाना, ११ गोपालदास 
१२ चन्दा ( घन्द्रसिद्द ), १३ सांवचलदास, १४ करमसी, और १५ भगवान | 














वभनन नल न". 


(१) भपनी दंश परपरा की उज्वल् कीर्ते भोर अपने देश को स्वतत्रता फो स्थिर रखने 
के लिये अकबर जते सम्राट से बरायर लड़ाइया लेने, सारे सांसारिफ खुख फो छात भार 
अपने भायों तक को भी परवाह न करने, भर घोर बिपत्तियां सहते हुए भी स्वधर्म में 
निश्वल रहने वाले महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर ससार में थोड़े ही हुए होंगे। प्रताप का 
नाम भारत में भातःस्मरणीस हो रहा है। उनकी कार्यदाहियों का सबिस्तर क्षृत्तांत परैने 


हक मुहणोत नैणसी की ख्यात 


नीजीनीर 





राणा अंमरसिह--सं० १६१६ चैत्रशुदि ७ का जन्म, पूरविये पंवारों का 
भाजा था । पदले नो वे तो विपात्ति सही और बादशाह जहांगीर से कई 
लड़ाइयां लड़ी । अकवर के समय में ज़व राजा मानखिह उदयपुर में ठहरा हुआ 
था, राणा (अमराखिह ) ने मालपुरा लूटा, फिर वादशाह जहांगीर अत्यंत हट पर 
झशाया। सगर बड़ा झ्रासिया होकर चित्तोड़ का स्वामी वनगया, देश के कितने ही 
राजपूत उससे जामिले और रहे सद्दे भी साथ छोड़ने पर उतारू होगये ! बाद 
शाद्द जद्दांगीर ने अद्ूदुल्लाखां को शाहज़ादे खुरैम के साथ उदयपुर भेजा । 
राणा से उदयपुर छूटा और वह चावरण्ड के पहाड़ों में जारहा । वहां भी अब- 
उुज्ल' जए पहुंचा और चद स्थान भी छोड़ना पड़ा | तव राणा को वड़ा पश्चात्ताप 
छुआ । एक द्नि उसने भीम को कहा ( यह भीम राणा का घुत् था ) कि भीम 
चावरड के मगयों की बड़ी ठौड़ अपने से छुड़ाली है, मुझे उदयपुर छूटने का 
इतना खेद नहीं जितना इस स्थान के छूटने से है | इसके छूटते छूटते यदि एक 
भी रातीवासा ( रात्रि को छापा मारना ) अवडुल्ला के साथ न किया तो बहुत॑ 
अपकीर्ति होगी | भीम ने तसलीम कर अज़े की “ अवश्य दीवाण ! ! अबूदुल्ला 
से आज यद्द युद्ध करूं कि लड़ता लड़ता उसकी ड्योढ़ी तक पहुंच जाऊं | यद्द 
खबर अधूदुल्ला के पास पहुंचने पर उसने वहुत सी सेना और उमराबों को 
अपनी देहुड़ी पर नियत कर दिये। दूसरे दिन घड़ी उयारेक दिन चढ़े भीम 
विदा हुआ और पहले उन मेवाड़ियों से लड़ाई लौ जो अपने स्वामी का साथ 
छोड़कर शहु से जा मिलि थे। फिर आधीरात गये बादशाद्दी सेना पर छापा 
सारा | पहले तो बलपूचेक बढ़ता और जो सनन्‍्मुख छुआ उसे काठता चला 
गया, जिससे शत्रु के शिविर में के कई घोड़े ओर राऊपूत मारे गये । अन्त में दो 





अपनी पुस्तक ' राजस्थान रत़़ाकर ' भाग २ में लिखा है, यहां केवल राजपूताने के सुप्रसिद्ध 
कवि आड़ा दुरसा कृत कवित्त उनके मरसिये का दिया जाता है-- 


शझ्रश लेगों अणदाग, पाग जैगो अणनामी ! 

शो झ्ाडा गवड़ाय, जिंको बहतो घुर बामी ॥ 
मवरोजे नह गयो, न शो आतसा नवल्ली । 

न गो मरोखा हेट, जेथ दुनियाण दइन्ली । 

गहलोत राण जीती गयो, द्सण सूद रसमा डसी । 
नीशास सूक भारिया भयण, तो खत साह अतापसी 0 





उदयपुर का शुद्दिखोत देश | छ्‌ 


स्तन पे 


सइस्त्र रजपूर्तों से भीम ड्योढ़ी पर जा पहुंचा। चहां पदले दी सब सावधान थे। 
घमसान लड़ाई हुई, तलवारों की फ्रींक उड़गई ( अथांव्‌ खूब तलवार चली )। 
यादशाही सेना के पचास साठ बढ़े सदोर मारे गए और भीम के भो २« तथा 
पचीस योद्धा खेत रदे। देहुड़ी तक तो पहुँचा परन्तु आगे न बड़ सका, क््योंकि 
घहां शखबंद शरवीर सजे सजाए तैयार खड़े थे। भीम के एक दो छोद्द लगे 
और उसके घोड़े का पण कड गया, तय दुसरे घोड़े पर वढ़कर चद लौट पड़(। 
दीवाण नाइस्मगरे में थे, जाकर मुजण किया और रात के युरु की बात फही 
झुनकर दीवाण वहुत प्रसन्न हुए और यड़ी प्रशंसा के साथ फद्दा कि शाचाश 
भीम [ खूब झगड़ा किया । तदुपरान्‍्त च्यार मास तक अयदुक्ष ने दीवाण की 
'खैना पर घावा न किया। गीत-- 

खितलागा वार बिन्हे खूंदाकम, घतो प्लणी सनाहां साथ । 

धाँवे खुरम जेदड़ा थाणा, भीम फरे तेहड़ा भाराथ ॥ 

हुवो प्रवाशं दाथ हिडुवां, असुर सिंधार हुवे आराण | 

«....साद आलम मूके सदिजादी, रायजादो थापलिये राण ॥ 

भेडियो चाद दिली मेचाद्वं, लसमद्वर तिको दिउ्ड़े सींच। 

भवसन पैदे किसे भाखरे, भायर किसे न बड़ियो भींव ॥ 

आरंभजाम अमरघर ऊपर, लड़े अमर छुछतो पलंग | 

आधड़ियो घटियो अखुरायण, खूमायो मांजयों खगा ॥ 








( १ ) भीमसिंद पाछे मेवाड़ छी जमीयत का अ्रफसर द्वोकर भादशाही सेवः 
में रहता था । बादशाह जहांगीर ने उसे राक्षा की पददी, सनसब, और टोडे का 
पर्गना जागीर में दिया था | वहीं थनास नदी के तट पर एक भरार बसा कर सीस- 
सिंह ने राजमदल का भासाद दनदाया । पांध्ठे उसे महाराजा की पदवी भौर पंच 
इजारी ससब सिला । गुजरात की, सोंटवाने की ओर दरखून की मुहिमों में महाराजा 
भीम शाहजादे सुरंस के साथ रहा था और उसका हृतना विश्वासपान्न होराया कि जब उसमे 
अपने पिता से बगावत की तो महाराजा सीस को सेना साद्ित अपने साई पर्देज की ज्ागीर 
का मगर पटना केने को सेजा, भोर भौम ने उसे घिजय फर पहां श्रथिकार जमा किया | 
भासी के पास जब स० १६८३ घि० में बादशाद्ी सेना फा छु॒रम के साथ युद्ध हुआ तन 
भीज़ शाइजादे की सेना का दिरोज था। शादजादे का तोपसाना छिच गया | दर्याज्ां पाल 
को याजू पर था भाग निकला ओर दूसरे छोगें। ने भी पेर छोद दिये, उस वल्तत भीमसिंद ने 
झपुने राजपूतों सहित यादशाही सेना पर भाजसण किया। झाप पापियादा दा तलवार 
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डा ४ँे+2 जीव जजय धर 4२१७११८१०२५०५४००१०१०४४४२४४४४० २० ०२०४०००४२४२१०४०७०११०२१२ ८::००४००:०००७० :०००:१३० २४०० २ >००-तज 


सवबत्‌ २८७१ मर बादशाद्द जहांगीर शाप अजमर आया शोर शाइज्ाद 
खुरम को ( खना देकर ) उदयपुर भेजा राणा अमरर्सिंद खुस्म से गोगूठे 
मिला और एक इज़ार सवार से ( बादशाद्दी ) चाकरो देना छबूल किया। 
बादशाद ने मेवाड़ पीछा राणा को दिया ओर सगर को रावताई देकर पूर्व की 
तरफ जागीर दी। राणा का मन्‍्सय ४०००) जात पाच इजार सवार का झिया | 
सेबत्‌ १७११ में मांडलगढ़ ओर बद्नोंर के परने जब्त कर लिये थे वे पीछे 
दिये । मांटलगढ़ २०००००) (?) का । 
संबत्‌ १६६४ मे बादशाह शाद्जह्वां ने फ़्लिये का पर्गना ज़ब्त कर लिया ! 
नीमच चित्ताठ से २५ कोस गाव २४५ सद्दित २५४०००) का। इतने परगन पीछे 
दिये गये जीदरण (जीए्ण) गांव १० दवलिय के पास, चसाढ मंदसोर के पास, 
जिसको खं० १६६४ में राचत केसरीसिंद का मारकर जांनिसारखां ने से ली थी। 
सैसरोड़ १२४ गांव सद्दित, जंगल पहाड़ की ज़गद्द | रामपुरे के पास गांव १२ 
सदित ' सुणोर ! जो सं० १६६० में ज़ब्त की गई थी। और इंसबद्दाला भी सं० 
१७१४ भें दिया। से० १६६४ में ट्रंगरपुर जब्त करलिया गया था चह भी सं० १७१५ 
में ओरंगज़ेब ने पीछा दिया । रायत जसवेतालिदद को मारने के कखूर में देवलिया 
पीछा लेलिया | चिचाड़ से २२ फोस बूंदी की सीमा से मिलता दुआ बेगूं का 





पकड़े शब्दुदख को काई के समान काटता पर्देज के हाथी तक जा पहुचा प्लौर पर्येज की 
सिपाद ने उसे घेर कर मार लिया । ये व तलवार के सात घाव फारी खाकर खेत पढ़ा, 
परन्तु प्राय्यान्त दोने तक यद्ञ द्वाथ से न छोडा | सात्ती का गीत-- 

इस्‍्या रूपस भीम खग बादहतों आवियो, विषम सारत ठणों बणा येढा 

भाज दछ पैद गजसिष्रस्‌ भेतिया, भाग गनसिंद जयसिद्द मेझा ॥ 

खतद्रवद श्रगठ अमेरसरा खेलतों, ठेलता ठाट रद्धियो समर ठाय | 

सार कुरम दिया ऊस्नथजा दछ मधदी, साद कमपा दिया झूरमां साय ॥ 

शसस दछ दिली राठजादवों, समर भीमेण टीठो सवाह | 

घंच मढोर शायेर भह वातियो, धेंच झायर मदोर माह्दी ॥ 

भीम सायादरों सर्द करतो भसम, भीपम शावलावरत ग्यग डजाओ् | 

असुरे सुरे घणो साथे। पटक, कटक सर सारियों नीढ काछो ॥| 


००. 


(१ ) थद्द परगना मेबाद में से सद्ाराणा अ्रमरसिंद्र के पुत्र सूरसमत्ष के बेटे 
सुजानसिंद को बाटशाद शाहजद्दा ने दिया था, क्‍योंकि सुरजमल सद्दाराया को छोड़कर 
नादुधादी चाकरी मे चत्ना गया था | उसके बंशज शाद्वपुरा वाले ह। 





डद्यपुर का गादिलोत वंश । ७३ 








परगना १०००००) की रेख फा ६४ गांव सद्दित दिया। याँसवाड़ा एकबार उतार 
लिया था, अब तो राणा फे ( अधीन ) है। संचत्‌ १६७६ में उद्यपुर में राणा 
अमरसिंद काल भाप हुए । 
राणा अमरसिंह के पुञ्च--९ कर्णसिंद पाटवी, २ अशुनसिद्द, देवड़ा 
थीजा का दोदित, सदा राणा की चाकरी में रद्या, ३े सरजमल, जिसके पुत्न-- 
खुजानसिंद बादशाद्दी चाकर, फूलिया पट्टे में पाया; यीर्मदेव भी बादशाददी 
नौकर था। ४ राजा भीम (थोड़े का ) बड़ा राजपूत हुआ, राणा के आपत्काल में 
ठौंड ठौड़ शाही सेना से लड़ाएयां लीं, फिर शाइजावदे खुरैस की चाफसी में रद्दा, 
सं० १६७६ में राजा की पद्वी पाया और मेड़ता जागीर में मिला। बगावत में 
खुरेम के साथ रद्दा। स० १६६१ कार्तिक खुदि पूर्व में कुंडल नदी पर शाहज़ादे 
पर्वज़ और मद्दायतखां फे साथ खुर्रम की लड़ाई हुई यद्दां भीम काम आया। 
भीम के पुञ्-किशनासंद, राज़ा रायासंद सं० १६६४ में राजाई पाया, पातावद 
नारायणदास का दोदिता था। ५ वाघालद अमराखिंघोत सं० १६६४५ भें एकवार 
मद्दाराजा जसवन्तासिद्द के पास आया था, गांव २० जागीर में देते थे परन्तु चद्द 
रदा नहीं। उसका पुत्र सयलासिद बादशाही चाकर हुआ, वद्द पृथ्वीराज के 
पुत्र बाघ का दोदिता था। ६ रक्षासिद-राणा अ्रमरर्लद् के आपत्काल में अचल- 
दास का पुत्र, शक्तिसद्ध का पोता, राचत नारायणवदास राणा सगर से जामिला 
जय कि वह कई परगनों समेत चिस्तोड़ पर आधिपत्य रखता था । सगर ने 
रावत का बहुत आदर कर &४ गांव से बेगम और ६४ गांव सद्दित रक़पुर 
की जागार दी | जब राणा अमरासद की बादशाह ( जहांगीर ) के साथ: 
संधि हुई तो सगर से चित्तोड़ उतरी और च॒द्द यहां से चला गया, राणा अमर- 
लिंद का वहां अधिकार हुआ तब उसके आदमी वेगम गये, परन्तु राषत- 
नारायणदास ने चद जागीर उनके झुपुर्द नहीं की, इसपर दीवाण ने रावत मेघ" 
को येगम पर बिदा किया, ( यद्द मेघर्सिंद्द सलूँवर फे राव खंगार के छोटे पुत्र 
गोविन्ददास का बेटा था )। उसने अपने आदमी भेजकर नारायणदास को कह- 
लाया कि श्री दीवाण अपने माता पिता हैं, उनसे अपना ज़ोर नहीं उन्होंने मुझे; 
भेजा है, अपना घर एक ही है, अतपव मेरे पहुंचने के पूर्व दी तुम गांव छोड़ देना। 
राबत भी समझ गया और बेगम छोड़फर यादर एक सुढ्ा (छोटा गांव) यना वहां 


जारद्या। भेघ ने परगने पर अधिकार किया तब राणा ने चहुचाण यज्तू को बेंगरः 
र्‌छ 





७४ मदणोत नैणसी की ख्यात 


'४४६३४८९+६०६०६/४६१६०५२९०। 











०५१९०९२०९ ३९०६4 ७ 


का मुझ़रा करादिया। रावत मेघ के भाइयों ने यद्द समाचार उसके पास भेजें। 
व वहुत खिजा और कद्दने लगा कि “ मरने के वक्नत तो सुझे नारायणदास के 
सेमुल किया और बघारा ९ द्वाद्धि या खुख ) बच्चू को दिया, इसको तो दीवाण 
ने चाकर दी न समभे। घेनम या तो शक्तावर्तों की या चूडावतों की, चहुचाण 
कौन हैं जो उसे कब ” | मेघ सीधा उदयपुर आया और पद्दा छोड़ दिया । उस 
चन्नत कुंवर करलिद्द ने ताने के लाथ कद्दा कि ऐसा अहंकार रखते हो तो घाद- 
शाद्द के पास जाकर मालपुर पट्टे में कराओ । तत्काल अपना लामान दुरुरुत 
कर मेघ बादशाह जहागीर की सेवा में चला गया। बादशाह ने उससे राणा का 
चुत्तान्त पूछा, उसने सब यात अज़े की, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने 
मालपुर उसे जागीर में देदिया ( मेघ के काले ब्खों फो देखकर बादशाद्व ने उसे 
० काली मेघ ” की पद्वी दी थी )। कुछ काल वीता कि राणा ने कुंवर कर्यर्सिद्द 
को द्रगाद भेजा और यद्द भी समझा दिया कि जैसे बने बैले भेघ को मनाकर 
लेते आना। कुंचर मालपुर गया, मेघ ने अगवानी की और गोठ दी। भोजन 
करने को बैठे, थाल परोसा गया, परन्तु कुंचर दाथ खींच कर बैठा रद्दा (भोजन 
न किया )। भेघ ने कारण पूछा तो कद्दा कि तुमको दीवाण ने याद फर्मोया है; 
मेरे साथ चले तो भोजन करुं.। उसने अज़े की कि हम तो आपके चाकर हैं, 
आपही ने दमको विसार दिये, अब जो आपकी आज्ञा दोगी वद्दी करूंगा, परन्तु 
बावशाहजी से रुखसत लेकर आऊँगा। फिर बादशाह से आज्ला मांगकर मेघ 
राणा के पास हाज़िर हुआ, राणा ने बहुत मया की और सुद्द मांगा पट्टा उसे 
प्रदान किया। चौरासी गांव से बेगम, ८४ गांव से रक्तपुर, ४२ गांव से गोठीलाव 
( गोथलां ), १२ गांव से दीनोता, १२ गांव बीसिया पीपलिया, और तीन गांव 
उद्यपुर के निकट घास लकड़ी ( खड़लाकड़ ) को विये | ऐसी जागीर मेवाड़ में 
पदले किसी को न दीगई थी । अढ़ाई लाख टको की रेख खुनी जाती द्दै। 
तत्पश्चात्‌ शक्कावर्तों और रावत मेघ के दुर्मियान एक उपद्रव उठा। रावत 
के बेगम पद्टे थी, उसके एक गांव में बाघा का बेटा पीथा नाम का शक्कावत 
रदता था। उसके साथ मेघ का कुछ मनोमालिन्व दोजाने से मेध ने उसको 
कहलाया कि तू मेरा गांव छोड़ दे, परन्तु उसने छोड़ा नहीं, तव रावत ने पद 
गांव जला दिया। उस वक्त रावत नारायणदास ( अचलावत ) के बादशाद की 
दी हुई मिणाय जागीर में थी। पीथा नारायणदास के पास जाकर पुकारा कि 
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इमारे में तुमही मुखिया हो, तुम्दारे होते मेघ ने मेरी यद्द दशा कर दी है। नारा- 
यणदास ने खेड़ ( लड़ने चाले आदमी ) इकट्ठी की और रठोड़े जगमालोत और 
आपके भाई बन्धु चंद्रावत सीसोदियों के १९०० सवार साथ लेकर बेगम पर 
चढ़ धाया । इसके एक दो दिन पहले द्वी रावत मेघ बेगम से पांच छः 
कोस की दूरी पर किसी गांव में विवाह करने को गया था ज्ां उसने 
इस विषय की कुछ उड़ती सी खबर झुनी । उसका पुत्र नरखिद्ददास पोौछे 
घर में था। नारायण॒दास ने यह समझ कर, कि मेघ घर दी पर है, अपने दो 
आदमियों को आगे थ्ेगम भेजे और उनको कद्ददिया कि तुम जाकर मेघ को 
कदना कि बादर आवे । पीछे से वह स्वयं भी आन पहुंचा | उन आदमियों ने 
आकर पूछ ताछ की तो पता लगा कि मेघ तो बिवाहने गया है और नरखिंद- 
दास घर भे है। उसी को उन्होंने नाराययदास का संदेशा जा खुनाया । खुनते 
ही नरासिंद भयभीत द्ोगया और गढ़ का द्वार बन्द कर भीतर बैठ रहा । शक्का- 
यर्तों ने बेगम के गिरदे अपने घोड़े फिराये ओर सींब में दंघे हुए मेघ के एक दाथी 
को लेकर नारायण॒दास मिणाय लौट आया। दूसरा कुछ भी बिगाड़ न किया। 
जब मेघ पीछा आया और उसने सारे समाचार सुने तो बढ़ा लज्जित हुआ, 
अपने पुत्र पर वहुत क्रोघित दो उसे घर से निकाल दिया और. कटद्दा कि मुझे 
सुंद्द मत दिखला ! फिर चूडावत सरदारों को निर्मेजरण भेज घुलवाये और बहुत- 
सा साथ इकद्ा कर पांच सहर्ा सवारो की भीड़भाड़ ले रावत मेघ वेघम से 
एक मंज़िल आगे बढ़ा । इधर भिणाय में शक्लावत भी मरने मारने को तैयार 
दोगये। अनायास मेघ के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि हमारा और इनका 
घराना एक दी है, गोन दत्या होवेगी, ऐसा सोचकर वह पौछा लौट पड़ा। मान- 
सिंद करणोत आदि भाई बन्छचुओं ने उसको बहुतेरा समझाया कि देखो 
शक्लाचत बोल मारेंगे, दम उनके संमुख जाने के न रहेंगे, परन्तु मेघ ने यही 
“उत्तर दिया कि " चाहे जो द्वो सुझ ले तो गोतइत्या नहीं दो सकती ” | 
तदुपरानत रावत केशवदास फे साथ भेघ के कुछ बोलचाल द्वोगई, चद 
सैंसरोड़ आया जो उस वक्त राबत ( फेशव ) की जागीर में था। फेशवदास भी 
अपने गांव बेटोर से मुकाबले में आकर लड़ा और अपने दो बेटों खद्दित मारा 
गया । जब यद्द समाचार राणा ने छुने तो कोप किया और भेघ को लड़ने 
ले रोक दिया । 
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राणा कणेसिंह--लंबद्‌ १६४० श्रावण छुदि १२ का जन्म, से० १६७६ 
में पाट बैठा, दीला सा ठाकुर हुआ | और से० १६८७ में काल किया। कर्येसिद 
फे पुञ्र-१ राणा जगतारसद मेहबचा राठोड़ों का भाजा, २ गरीबदास, पहले तो 
चहुत दिनों तक राणा के पास रद्दा पीछे बादशाद्दी चाकर हुआ | सं० १७१४ के 
जेए मास में घौलपुर की लड़ाई में काम आया जो औरगऊज़ेव ने अपने भाई 
मुरादबरुश के साथ की थी! । ३ छुत्नसिंहद, ४ मोहनलिंहद ५ गजर्सिदद । 

राणा ज़गतासिह--सल० १६६७ भाद्वपद्‌ खुदि १२ का जन्म, से० १६८७ 
पाट बैठा, और स० १७१० मे काल प्राप्त हुआ । बड़ा दातार और विषेकी मद्दा- 
राजा था, कलियुग में बढ़े २ खुछूत किये और उदारता पूर्ण दान दिये। राणा 
जगतरसिद्व के पुश्न-१ राजालिद टीकेत, +े अरिसिद' । 

राणा राजसिह--फो वादशाही तरफ से इतनी जागीर दै-( मंसब छः 
इजारी जात छु. दजार सवार जिनने £ हजार ( एक असरुपा ) और एक इजार 
दुअस्पाथे । रुपिया दाम आखसामी १७०००००) ६६०००००० | तलव ज्ञात दे 
इज्ञारी ३०००००) १६०००००० | ख़ासाजात ५े चइज़ारी १७०००००) ४५६०००००० | 
तावीनदार असवार हज़ार छः जिनमें एक इज़ार दुश्मस्पा १७०००००) 
६६०००००० | ५०००००) २००००००० इनाम २२०००००) ६६००००००, तनख्वादद 
१२५०००) &६६०००००० | सूबे अजमेर । रु० २१४००००) ४७५००) १६००००। तर 
फार अजमेर परगना १। ४७५००) १६। परगना जोजावर १७२७५००) ६६१०००००॥ 
सरकार चि तोड़ मद्दाल २७। २४०००) १०००००० परगना दवेली मोकीली मद्दाल 
२। ५५०००) २२००००० परगना उदयपुर मद्दाल ३। ४०००) २२००००० परगना 
अरणोे मदर २७४००) ११०००० । परगना इसलासपुर फोसीथल ३७५०) 
१४०००० । परगना इसलामपुर मोद्दी ६७५००) ३४००००० । परगना ऊपरमाल 
ओर सेसरोड मद्दाल २। ५००००) २००००००। परगना येगू २००००) ६००००० | 











(१ ) मासिरक्त्‌ उमरा के अनुसार धोकपुर की क्ड़ाई भारगजेब की दाराशिकोह के 
साथ हुईं थी । राजघुर के सुक़्ाम गरीबदास औरगजेद के पक्ष में जूककर कास झाया । 
उसके वशज मेवाद में केरया, बासद्ा व घोसूदा में जागीरदार हैं । 

(९) उपरोक्क दो पुत्रों के सिवा राणा जगतसिंद के ४ पुत्र और थे जो निरसन्तान 
मरे, और दो कन्या | जिनमें से एक का दिवादह, यूदी के राव शब्लुसाक्ष के पुत्र बद्दाशुरसिह 
से, घोर दूसरी का भीकानेर के राजा अनूपसिंद के साथ छुआ था। 
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परगना बणोर २०००००) &०००००० | परगना पुर ७५०००) ३०००००० | परगना 
औरण २७५००) ११००००० । परगना शाहजादायबाद कणवीर ७४५००) ३००००० | 
परगना सादड़ी २५०००) १०००००० । परगना शादजद्धानावाद्‌ फपालण १२५००) 
४००००० । परगना घोसमन (९ घोसूडा १) ३। ४०००) २००००० । परगना मदारे 
( मंदारिया ) ५००००) २००००० । नीमच' महाल २१२५०) ४००००। परगना 
हमीरपुर २४००००) १००००००० । परगना चदनोर २००००००) &६०००००० | 
परगना मांडलगढ़ ४०००००) १६००००००। परगना ूंगरपुर २०००००) ६०००००७। 
परगना बांसवाड़ा १७२७४५००) ६६१००००० ॥ ३२७५०००) १५००००० । सरकार 
फुम्भलमेर महाल ६५ जिन में से ६२ पद्दाड़ में बाकी मद्याल २३, उनमें ले मद्याल 
हे सादड़ी, नाइूल, » शाहजादा खुरैम जब राणा अमराखिदर पर चढ़ 
आया तब राजा खुश्जलिद्र को इनाम में दिये थे, उनकी जमाबन्दी नहीं, ये 
झब राणा राजर्सिद्द के हैं. | घाक़ी मद्दाल २० जिनके नाम पढ़े नहीं जाते, 
२१४५००००) ६६००००० | ४००००) २०००००० | सूबे मालवा में परगना एक वसाड़ 
२४५००००) ६६००००००  ॥ 

गुदिलोतों की २४ शाखा--गद्दलोत, सीसोदिया, श्राद्ड़ा, पीपाड़ा, हुल, 
मांगलिया, आसायच, केलवा, मंगरोपा, गोधा, डाइलिया, मोटसिरा, गोवारा, 
भींवला, मोर. ठीवरणां, मादिल, तिवड़किया, बोसा, चेद्र[बत, धोराणिया, बूटी- 
चाल, बूंटिया, और गोतमा' । 








(१) ये भक नेणसी ने किस छिसाव से कगाये हैं जो समझ में नहीं भाते । 


(९) इनके सिवा भटेवरा आदि भन्‍य भी शाखा बतलाईं जाती हैं । महारावद् 
समरसिंद के सबत्‌ १३३१ विक्रमी के क्लेख में गुद्त वश फी अपार शाला किसी दै-« 
४ गुद्दित घशमपार शाखम्‌ ” | 


किक, मुद्रणोत नैशसी फी स्यात- 
+ हिल्ीः 
डुंगरपुर का मुहिल्लीत केश ॥ 

रावल कर्ण के दो पुत्र थे, माद्प और राद्षप । राहप के चंशज राणा चित्तोड़ 
के स्वामी, और रावल माप के चंशज वागढ़ के स्वामी जो सदा चित्तोड़ 
के राणाओं की चाकरी करते थे, फिर पौछे दिल्ली के बादशादों की सेवा में भी 
2 सपा 300४3 गांव है जिनमें से आधे तो डूंगरपुर के ओर आधे 

इगरपुर राज की सीमा--गांव १७४०, उदयपुर तरफ गांव ६, सोम 
नदी उत्तर में, इंडर की ओर गांव पंजूरी, गाव ६ भीलों का मेचास | पश्चिम में वांस- 
चदलले ( बांसवाड़ा ) की वरफ माही नदी, इंंगरपुर से कोस १० गांव १२। यह नदी 
भांद् के पद्ाड़ों से निकलती और सिरोही के परगने में बद्दती हुई देवलिये से 
कोंस ५ आकर पीछी मुड़ती डूंगरपुर वांसवहाले (बांसवाढ़े ) के वीच बहती 
हुई आगे गुजरात में लूणावाड़े चली गई है। शद्दर ड्वगरपुर के उत्तर दक्षिण दोनों 
तरफ पद्दाड़ और बीच में मगरे की ढाल में नगर बसा दै। चारों ओर छोटा सा 
कोट है । गाव में मन्व्रि बहुत, याज़ार अच्छा परन्तु पीठ ( व्यापार ) वैसी नहीं 
है। उत्तर में राचल पूंजा का बनवाया गोवर्धननाथ का बड़ा देवालय और ईशान 
में रावल गैपा ( गजपाल ) का वनवाया बड़ा ताल्ाव है। नगर के पीछे पद्दाड़ी पर 
शिकार का स्थान है। डेढ़ मील के लगभग कोण में गागढ़ी नदी के तट पर राचल 
पूंजा का लगवाया हुआ राजवास दे । 

चित्तोड़ पर रावल समरासिद्द राज़ करता था उसने एक वार अपने छोटे 


भाई से कद्दा कि तूने मेरी बहुत सेवा की है इसलिये असन्न दोकर मैंने चित्तोड़ 
का राज तुझे दिया । भाई बोला कि चित्तोड़ के स्वामी तो आप दो मुझे वद्द राज 


कौन देगा ? समरखी ने कद्दा कि मेरा वचन है । जिस पर छोटे भाई ने निवेदन 
किया कि जो राज़ देते हो तो अपने सरदारों का चचन दि्लिवाओ। समरसो ने 
सरवारों से कद्दा कि ठाकुर ! तुम सब इसको वचन दो । वे कद्दने लगे कि क्या आप 
सचमुच राज देते हैं ? हमारा वचन सम्रभकर दिलाइये। समरखी ने उत्तर विया कि 
हां मैं सच्चे [दिल से कहता हूं, तब तो सारे सरवारों ने वचन दे दिया। सारे अधिकार 
और राणा पद्‌वी भाई के छुपुदं कर रावल समरसी गांव आहाड़ में जा रहा । 


(१ ) दूगरपुर राज्य का स्थापक सामस्त्सिंद था, न कि समरसिंद। सामन्तर्सिहद, 
राजा पिकमसिंद मा भीएक का प्रपौत्त और महणसिंह के पुत्र ऐ्ेमसिंह का कुवर था उसको 
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डूंगरपुर फा गुद्दिलोत चंश । ७६ 


९०५ ३०" 





कुछ समय बौतने पर एक दिन रावल ने अपने साथवालों से कद्दा कि यद्द 
भूमि मैंने भाई को देदी, अतः अब यहां रहने का घमे नहीं, हमे कोई दूसरी धरती 
लेनी चाहिये। उस वक़्त हूंगरपुर के पास वाटवड़ोद में ८७ मलक भूमिया ४०० 
योद्ाओं के खासी की सत्ता थी। उस भूमिए फे एक डोम था जिसकी स्त्री के साथ 
भूमिया दिल गया था । चौड़ेधाड़े निःशंक उसके संग विद्वार करता और 
क्योंकि ज़ोराचर था इसलिये उसको कोई कुछ कद्दभी नहीं सक्का था। डोम की 
ख्री को लेकर आप मदलों में सोता और मीरासी को नीचे विठाकर रात भर 
गवाता, यद्‌ किसी दिन गानेको न आये तो पिटचाता था। डोम मन ही मन जला 
करता परन्तु करे क्‍या, यहुतेरा चाहता कि कहीं भाग छूट्टू परन्तु उसकी रखवाली 
पर भूमिये ने अपने आदमी छोड़ रक्‍्खे थे इससे भाग मी नहीं सकता था। सदा- 
घात में लगा रहता और यद्दी विचारता कि किस के पास जाकर पुकारूं । किसी 


ने उसको कद्दा कि राबल समरसी चित्तोड़ छोड़कर आहाड़ में आन रहा है, 
उसके पास यहूतसी जमेयत है वद्द तेरी सद्दायता फर सक्का दे । और कोई 


ऐसा नहीं जो तेरी सुने। तब एक दिन भवसर पाकर डोम यहां से निकल: 
भागा और सीधा रावल समरसी के पास आद्याड पहुंचा, कहने लगा आप 
यदवां बेठे क्या करते हं, में आपको बड़ोद्‌ की चोरासी द्लियाऊं। रावल तो यदद 
शाइता दी था उसके मन में यद्द बात भाई, डोम से सारी इृक़्तीफत पूछी, उस 
मे भी सद घूत्तान्‍्त कहा ओर बोला पांचसी सवार लेकर शीघ्र चलिये | डोम 
को साथ ले रावल चढ़ चला ओर अचांचक बड़ोद के गोस्मे जा खड़ा हुआ। 
ऋठाईसो सवार को तो पीछे रक्‍्खे ओर दोसो पश्यीस सचारों से कोटडी की 
तरफ बढ़ा, सवार चालीस पचास पोल पर छोड़ दिये और आप भीतर घुस 





समय सं० १२२१-९० दि० फे कगसग था । जब कि जाज़्ोर के 'चहुवाण राव कीतू या 
कौर्तिपाल्ष ने मेवाद पर चढ़ाई कर राजधानी भाधाटपुर ( शाह्वाद्‌ ) पर अ्रधिकार करसिया ! 
सामस्तासेंह बागढ़ की ररफ चलता गया । उसके छोटे भाई कुमारसिंदह ने गुजरात के 
सोरूकी राजा भीमदेव दूसरे की सद्दायता से अपना राज्य 'बहुवाणों से पीछा किया। एथ्वी- 
राज रासे के कारण यद्द नाम की भूद्ा पीछे से सर्वत्र फैली हो क्‍योंकि सम्भव है कि सास- 
न्तसिंद ही का साधारण बोलचाकष में समतर्सिद दोकर क्षेखक दोष से वही समरफिंद बन 
शया हो नहीं तो ध्रमरा्सेंद का समय तो दूगरपुर राज्य की स्थापना से करीव एक सो घर्प्‌ 
पीछे का निश्वित है । । 


की मुद्दणोत मेणसी फी झ्यात 
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पड़ा । मालिक जिस घर में था डोम ने वद्ध स्थान चतलाया अतः भूप्रिये को मार 
कर चोरासी पर अधिकार कर लिया भौर अपनी आण दुद्दाई फिरादी। डोम 
फो रावहा ने अपने पास रख लिया । 

रावल ने विचारा कि यद्द भूमि तो थोड़ी है इससे मेरा पूरा नहीं पढ़ेगा 
( कोई अ्रन्य स्थान भी लेना चाहिये )। उन दिनों इंगरएुर की जगद्द एक भील 
पाच सददस्त मलुप्यों के दलबल से रद्दता था और उसकी वहां बड़ी ठाकुराई 
थी । रावल लमरसली मन मे फपट रुप कर उस भील के पास नौकरी के निमित्त 
गया और उससे मिला | ह्ूगर ( भील ) ने पुछवाया कि राज के यहां थाने का 
कारण क्या दे ? रावल ने कद्दलाया कि चित्तोड़ तो दमने भाई को दे दिया अ्रव 
कद्दीं अच्छा स्थान देय अपने महुप्यों फो उयारेक मद्दीने वर्दा रखना चाहते हैं, 
फिर कहीं अन्यत्र नौकरी के चास्तें चले जायंगे और यातो दिल्ली या 
भाइक्‍ के वादशाद्द फे पास जा रहेंगे ( दिल्ली और माड्ट की वादशाइतें तो उस 
चक़्त क्रायम भी न हुई थीं ), इतने तुम कद्दी पगर्थंवन को ठौड़ चतलाओ तो 
यहां आन रहें | हूगर ने पहले तो यद्दी कद्दा कि फलके दिन तो छुमने चोरासी 
मलिक को मारा है अब यहां आकर हमें मारोगे, में तुम्द्वारा विश्वास नहीं करता। 
कमरसी ने उत्तर भेजा कि दम चौरासी मारने से कोई अभिप्राय न था, परन्तु 
डोम आकर पुकारा तव घद्द फाम करना पड़ा, वद्द धरती डोम दी भोगता है, 
यदि तुम चाद्दो तो खुशी से अपने आदमी भेज कर चद्दा अधिकार करक्ो । 
हमारा वद्दा कोई भी नहीं है और न हमें उस भूमि से कुछ सरोकार है । इस 
प्रकार इूंगर से यहुतसी लक्लोपत्तो की बात॑ कीं, तय भाल ने रावल को रख लिया। 
इूंगर पहाड़ों के ढाल में हृगरपुर बसा कर वर्दी रद्षता था-( ह्ंगरपुर का 
नगर रावल भठ्तुएड के पुत्र रावल दूंगरसिद्द ने विक्रम की पंद्रवी शताब्दी के 
झारम्म मैं अपने नाम पर बसा कर राजधानी चह्दा स्थापन की थी ) | पद्दाड़ के 
पास ही मैदान में रावल फो ठद्दरने के वास्ते ठोड़ बतलाई गई जहां उसने वसी 
सद्दित अपने छकड़े आन छोडे । याड़ी चापियों के पास टपरियां बांधों और 
अच्छी सेवा कर भील राजा का मन दर लिया । पांच छः मद्दीनें गाठ का खचचे 


अन्‍न्‍लमनममम|जम, 
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(१) पदहले वटवबोद हो बागढ की राजधानी था, शिक्षाक्षेखों में उसका गम 
/ भ्टपत्रक ? मित्तता है । ४ 





ीी 


इंगरपुर का शुदिलोत बंश। के 

खाया उससे कुछ भी न भांगा | एक आध मास फिर धीरे रद डूंगर को कह- 
लाया कि अब हम अपने कुटुम्ब को तुम्हारे पास छोड़ विदा दोने घाले दे, परन्तु 
इमारी ७ चेटियां वड़ी होगई, उनके अघ तक पीले द्वाथ ( विवाद ) नहीं किये है, 
इसकी फिकर है सो तुम कहे! तो विवाह यहां कर ले। भील ने कद्ा कि खुशी 
से बाइयों का विधाद कीजिये, हम भी फामधन्धे में सदायता देँगे। रायल ने 
विवाह थापा, भाई बन्धु सगे सम्बन्धियों को निमंजण पन्र भेजे कि अमुक 
द्विस बहुत ला साथ ले शीघ्र आना, ओर इधर इूंगर को फद्दलाया कि दमारेः 
यहां बड़े २ठाकुर भोर वणती झआार्वेगे सो उनके उतोरेके लिये क्ुटियां बंधवालें। 
उसने कद्दा कि वहुत अच्छी यात दे | वब इन्द्रोने एक विशाल वाड़ा इंगर के 
निवास स्थान के पास ही तैयार फराया और दूसरा अन्तःपुर के घरों फे पीछे 
बहुत ऊंचा और दृढ़ वंधवाया। एक कौपड़ा अपने शुढ़े के निकट घंधयाया। 
बरातियों के आने की भी तैयारी थी, न्योतिद्दारों में से कितनेफ आन पहुंचे थे । 
लुप्त दिवस से एक दो दिन पहले रावल ने भील फो जाकर कहा कि फल परसों 
सक घरात आजादेगी तय तो हम उनके सत्कारादि में लग जादेंगे, हमारे तो 
अच्छी वात तुम्दारी है सो फल आप अपने सारे साथ सहित भोजन चर्दही करें । 
भील ने न्योता मान लिया, रातों राव रसाई तैयार कीगई, उसमें घतूरा भौर 
चत्समाग चहुतसा मिला दिया, पीने के वास्ते तेज्ञ ठुबार (शराब) खिंचवाया। 
दूसरेदिन इूंगर को अपने भ.३ येटों, प्रधात, नौकर चाकरों सदित सातसो मजुप्यें 
से जीमने बुलाया, बड़े बाड़े में पांतिया दिया, भलीभाति भोजन परोला, और 
खूब शत्तप पिलाई जिससे थे लय अचेत होगये। नीकर चाकर थ दूसरे: ४०० 
जनों फो दूसरे बाड़े में विठाये थे । जब देखा कि थे सब लोट पोट होगये दे तो 
दोनों दाड़ों में आग लगादी | कितनेफ तो जल मरे और ऊी फजसे फे द्वप्र पर 
आये उनकी सदज में मार गिरापे, यापल ने कई आदमी हूंगर के घर पर भी 
भेज दिये थे, जो कोई च्ठां स्दे थे उनफो भी भार लिये। उसका घन भाल सारएले 
लिया और इस प्रकार इंगरपुर पर शधिकार कर वहां अपनी राजघानी स्थापन 
की । चड़ी छाकुणई हुई, दणजारे चढामे सगे और यहुतसा दाण महस्ूल 
झांगे लगा । 

उब दिनों हंगरपुर से १५ कोस गलियाकोट थे टांटल राजपूत भूमिये डेढ़ 
दो कप आदियों की जोए वाले खाते थे, जिनके पाँचसो ६०० सकर खबर 





घर मुदरणोत नेणसी की ख्यात 
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छूंगरपुर की सीमा में प्रिगाह किया करते ओर पीछे पकड़ने वालों का 
दल पहुंचता तो जाकर अपने गढ़ में घुसजांते थे। गढ़ दढ़ और विना लगांच 
चाला था। राबल ने कई डपाय किये परन्तु कुछ दांव भ लगा। एफवार अपने 
वन्छुवर्ग म॑ से दो विश्वासपात्र राजपू्तों को जोगी का भेष पहना गलियाकोट 
घाल में भेजे और उन्हें बहुतसा सर्च देदिया । दोनों बद्ां पहुंचे परन्तु टांटल 
भूमिया किसी अजनयी आदमी को गाव में घुसने नहीं देता था। यद्द वात जोगियों 
ने सुनकर गांव के बाहर तालाब की पाल पर द्वी आसन जमाया । कहीं भीख 
मांगने को जाते नहीं भर रात्रि में गुपचुप अपना भोजन वना, खा पी लिया 
करते थे, किसी आने जाने वाले से वोलते तक नहीं। तव तो उनका बड़ा मान 
बढ़ा, गाव के खेठ साहकार, कोतवाल, कामेती उनके पास आने लगे और आत्रद्द 
पूर्वक उन्हें गाव में लिया लेगये | कोट (गढी) के बाहर ही एक ठाकुरह्वारा था 
जद्दां टिझाये | ये न तो किसी फे घर मांगने जाते न किसी से कुछ लेते और न 
योलते थे | छांदलों का स्वामी स्वयं पांच सात बार उनऊे दर्शन को आया और 
एक दिन कद्दा कि कोट में पधारकर मेरा घर पवित्र करो | जोगियां ने दो च्यार 
वार तो नाही करी परंतु अन्त में बद्द आम्रहपूर्वक उनको भीवर लेगया, भोजन 
कराया, और चष्ठी आसन जमाया। यह खदा लगाव देखते रहते पर कहीं दिखाई 
नहीं देता था और पौल भी खुदढ़ थी । छः मास तक वे वह्दा रहे परन्तु फोई दिल 
न पाया। गलियाकोंद नदी के वट पर है और खाई में खुरंग ठुखी ( खुरंग या गुप्त 
मार्भ के मुचाफकिक्न एक बारी थी जिसमें होकर गुत रीति से आवब जाव होता 
था। यह भेद एक कामदार के एुत्न ने सदृभाव में घात करते खोला। जोगियों ने 
पूछा जि बद्ध चारी कहां है ? उसने वताया कि अमुक स्थान में । पाच सात दिन 
पीछे वायाजी वही जा बैठे, रात्रि को उस खिड़की के भागे द्वारा आने जाने लगे 
आोर साथ भेर जाना | एक वार रॉडलो के कहीं विवाह था, सोचे तो सव वहां गये 
ओर इन दोनों ने परस्पर सलाह की कि अपने को यहां आये एक बे वीत गया, 
अआप्त जैसा अवखर फिर दयाय आने का नहीं है। तुरंत एक भाई राचल के पाख 
इूंगरपुर पहुंचा, सब यात कदी और निवेदन किया (कि यदि कोट लेने की कामना हो 
तो! वत्काल चढ़ कर रातों राव वहा पडुंचिये, मेरा भाई खिड़की के मुंद्द पर बैठा 
है। यावल उसी वच्नचच एक इज़ार सवार और ४०० पैदल लेकर तुरन्त चढ धाया, 
अपने शजपूत फो सिद्व ही पर बैठा पत्या, और उसी मागे से सब कोट के भीत्तर 
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थे 


घुस गये, इतने में पौ भी फटगरई। जिस टादस को देया फाट डाला, सिरियों फो 
पन्‍दी चना लिया, गालियाशोट दाथ झाया और यागए़ ऐ साए्र गीग सहज गांयों में 
रायल की जाय उुद्यई फिस्मई । 

हंगरपुर तले एक फोस पत्िम यफ्पात फा सरिरर नया थना दै । गाप 
१७५० तो इंगरपुर में मेयाड़ फे पढने से है और गाव १८ परमार्ग फे जाग- 
चादियों कडाणों (१) को मार फर छिग्रे है । यद्र यात से० १७१६ मे जैतारण भें 
सांग्या औूला के पौध झौर भाण फे पुप्र रद भूला ने फटी । 

से० १७०७ में मुंदता मरसिंदवास जयगरोत हूंगरपुर गया भौंर पर्दा 
रायल पूंजा फे मन्दिर फे एफ स्तम्भ पर रायर ने हपनी पेगायती लियथाई एँ 
घद उनार लाया सो इस भफार दे-- 


३ आाटि छीनारायग 


२ कमल 

हे पह्मा 

४ गरीएि 

£ कष्यप 

६ सरल 

७ चेपस्तगलु 

थ शरपायुर 

६ पिकथ 
१० सन्‍्ह 
११ पवन 
१२ घअनेस्गपर 
१३ काफुन्स्थ 
१४ विश्यवस्ु 
१४५ मदरमसति 
१६ धज्यचन 
शै७ भषक्त 
श्८ घछु पैर 
१६ म्ददास 


हट] यदनामय 
शे१ खुमेधा 
रण मांधाता 
२४ फुंणन्च 
२४ पेखु 
न्श्प्र्घु 

रब दह्गाहर' 
२७ भ्रिश्फु 
रूम सोदितास 
४५६ अम्परीप 
३० भागीरथ 
३१ आरिमर्दन 
इन थीरशर 
3३ यीयल 
३४ दिलीप 
३५ ग्शु 

जद सज 

३७ दशरथ 
॥८ शामसंद्र 


३६ फुश 

० शांतिधि 
४१ निषण 
४२ नी 

४४ मास 

४४ पुय्शरीग 
४५ शमधन्‍्पा 
४६ देयानीक 
४७ अपिनधु 
एं८ जितमंच 
४६ पारिज़ात 
»० भीतत 

२१ अनयाणि 
22२ धिजय 
४३ पयगा 
४४ चडधर 
४ गास 

४६ प्रिज़यमिधि 
४७ थघिपताश्य 


छह 


४प चिश्वजित 
४६ इसु 

४६० नासिम्रुख 
६१ द्विरएय 
६२ लौसल्य 
६३ अह्नममन्य 
६७ उदयकर 
६४ पत्ननेज 
६४ झधनेत्र 
६७ सुधन्या 
धप दावसिद्ध 
६६ सुद्शेन 
७० सददवर्ण 
७१ अप्निवर्ण 
७२ विजयरथ 
ऊदे मदररथ 
७४ द्ैद्य्य 
७५ मद्दानन्व्‌ 
७६ अनन्द्राज 
७७ अचल 
७८ अमंगसेन 
७६ जयपाल 
८० फनकसेन 
८१ जितशत्रु 
मर खुजति 
पे सलाजित 
८४ खुबीर 
घर सुकत 
८षे खुमत 


मुद्रणोत नैणसी की ख्यात 
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६० खुज़ित 


६१ चिलापनसल 


£२ हंसनवरु 


६३ वचिज़यनित्य 


६४ भासादित्य 
६४ भोगादित्य 
६द जोगादित्य 


६७ केशवादित्व 


६८ अद्दावित्य 

६६ भोजादित्य 
१०० वापा 
१०१ खुमाण 
१०२ गोबंद्‌ 
१०४३ माहित 
१०४ अल 
१०५ भादों 
१०६ सीद्दो 


१०७ शक्तिकुमार 
१०८ शालिवाहन 


१०६ नरवाहन 
११० यशोत्रह्म 
१११ नरत्रह्म 
११२५ अवपसानर 
११४ फीरतब्रद्म 
११४ नरवीर 
११४५ उत्तम 


रावत 


4 


गा 


939 


+ 





११७ श्रीपुड 
११९८ करण 
११६ माचड़ 
१२२० इंस 
१५१ जोगराज 
१५२ चेरड 
१५३ वीरासिंद 
१२० राहप 
१५४ वेह 

१५६ नरू 
१२७ अरहड़ 
१२८ वीराखिद, 
१२५६ अण्सी 
१३० रासी 


११६ सालो. रायल 


री 


१३१ सामन्तलिंद ५, 
१३२ कुमारासिंद » 


१३३ मथनसिद्द 
१२४ समरसी 
१३४५ अरखसी 
१३६ रतनसी 
१३७ पूंजा 
१३४८ करमसी 
१३६ पद्मसी 
१४० ज्ैतसी 
१७१ तेजसी 
१७२ समरसी 
१७३ रतनसी 
१४४ नरत्नह्म 





20 ० ड्रेगरपुर का गुदिलीत घंश । देश 
१४५ भन्ला राघल १४५३ करमर्सिद रावल १६१ सहसंमल रापल 
१४६ केसरीसिंद ,, १४५४ प्रतापलिंदद ,, १६२ करेंमसी . $ 
१४७ सामन्तर्सिद्द ,, १४४ गोपा हर १६३ पूंजां 4 
शैए८ सीहड़दे.. » १५६ श्यामदास ,॥ १६४ गिरभेर. +» 
१४६ देदा कर १४७ शांगा ञ १६४५ जसचस्त. ;॥ 
१५० घरासंद . , श्श्ण उदयसिद्द ५» १६६ खुमाण # 
श्शश्सटखूर ,, १५६ पृथ्वीराज». १६७ रामसिद! » 
१५२ हूंगरासिंह +» १६० आसकरण ,, 





(१) इस वशावक्षी मे बीच फे ओर अन्त के धोड़ेसे नासों के श्तिरिक्त शेष सथ 
माम झृत्रिस हैं | शुद्ध पघशानल्षी नीचे दी जाती है--- 


सामन्तसिदह ( मेवाड़ का राजा )--राज अपने छोटे भाई कुमारसिंह फो देकर भागढ़ 
मैं गंया और दृगरघुर राज्य की स्थापना की ( बि* स० १३३८-३६ ) 


१ रायल सीहड्देब स० १२७७-६१ बि०, 

+२ रावस देगपाध्देव, 

३ रावक्ष वीरसिंहदेव सं० १३४३-४६ वि०, 

४ रायक्ष सायचंद, 

५» रावल दूगरासेंह स० १४२२ पि के 
खगमग डूगरपुर बसाया, 

३ रावज कर्मासंद स« १४५३ दि० 

७ रायत् कान्हददेव, 

मे रावत अतापसिंद, 

३ रावक्ष गोपालदास स० १४८६-६५ वि०, 

१० रावक्ष सोमदास था श्यासदास स« 
१४१६ वि*०, 

११९ रावबक गंगादास, 

१२ रावक्ष उद्मसिंद स० १४८४ वि० सें 
महाराणा सांगा के पक्त में जाबर से तब- 
कर खानते के युद्ध से मारा गया, 

१३ रायक्ष पृथ्वीराज स० १५८८ बि«, 

३४ रागज साराकरण सब १६०४-४२ बि०, 


१६९ रायल सहसमल स« १६४० बि०, 

१६ रावल कर्मसिंद दूसरा, 

१७ राखता पूजा स० १७०० वि०, 

१८ रायल गिरधर स० १७१६ बि०, 

१६ रावज जसवन्तासिंह, 

२० रायत ख़ुमाणसिंह सं* १७४४ वि०, 

२१ रावल रामसिंद, 

२२ रायल शिवसिंद, 

२३३ रावल बैरीसाक्ष, 

२४ रावज् फतदसिह, 

२५ सद्दारावक्त जसवर्न्तासद दूसरा सं० १६०१ 
वि*, 

२६ महारावक्ष दक्षपतर्सिह, 

२७ मदारावज्ञ उदयसिद दूसरा सं० १६४४ 
वि०, 

शेष्ठ मद्दारावत विजयलसिंह, 

२६ राय रायान मद्ारावक श्रीजरमशरसिंहजी 
भह्ादुर, घिद्यमान । 
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जंगमाल को राज्य के चाहर निकाल आखबे । उन्होंने ज्ञाकए उसके गाए़े लुटे 
कई राजपूतो को मारे और वद्द पराजित होकर भागा व पहाड़ी से जा छिपा। 
खोई हुई घरती फो पीछी लेकर जब दोनों सरदार इंगरपुर पहुँचे तय उन्होंने तो 
यद समझा था कि दम बड़ा फाम करके आये हैँ सो हमारी मान मय्योदा और 
जगीर में चुद्धि दोगी, परन्तु राचल पृथ्वीराज का एक खबास पासवान या घाय 
भाई, जो लेना में सम्मिलित था, पहले से घर पहुँच गया और उसने एकान्‍्त में 
रावल फो सव दूत्तान्‍्त फद्दा। ये लोग मरने मारने ( घुद्ध कोशल ) में तो कुछ 
समभते नहीं, यह भिड़ादी कि जगमाल ऐसी घात में आगया था कि मारलिया 
जावे, परन्तु चहुवाण मेरा व रावत पव॑त ने उसे छोड़ दिया । रावल ने इस भूटी 
यांत को सच्ची समझली और जब ठाकुर हूंगरपुर आये तो आप मद्दल के 
भीतर जा बैठा और उनका मुज़रा तक न लिया। वे प़िन्न चित्त होकर घर चले 
गये। पीछे से एचल ने अपने विश्वासपात्न मजुष्य फो भेज कर उन्हे वहुत उप- 
लम्भ दिलाया और फददलाया फि तुम नमकदरामी दो, जगमाल फो तुमने जाने 
दिया यद्द वहुत चुरा काम किया, अय में तुमको रखना नहीं चाहता। ठाकुर बोले 
कि दसने तो तन मन से सेवा की है, यदि रावलजी उसका मूल्य न समझे तो 
उनकी इच्छा । णवल ने तीन चीड़े पान के भेजे थे चद उस इजूरी ने उन सरदाएों 
को देदिये | चीड़े पाते ही वे क्रोघित दो तत्कार्त चढ़ चले, घर पर भी न गये और 
सीधे उन पचतों में पहुंचे जहां जगमाल छिपा हुआ था। फासेक फे अन्तर खे 
उत्तर कर डेरा डाला और अपने भरोसे के प्रतिष्ठित पुरुषों को ज़गमाल फे पास 
भेज फट्दलाया, कि तुम्द्वारे दिन फिरे है यदि धरती लेने फी इच्छा दो तो शीघ्र 
हमसे आकर मिलो | ज़गमाल कद्दने लगा कि मुझे उनका विश्वास नहीं, तिस 
पर उन प्रेषित पुरुष! ने सौगन्द शपथ करके उसका संशय निदूत्त फर्सव्‌या। वह 
» उनके साथ चहुचाय मेरा प्रेत के पाल आया और वहां सब तरह ले छोल 
बच्चन हुण। तत्पश्चात्‌ उन सरदारोे ने अपने भाई वन्चुओं को भी चुल्ा लिया, 
अपने गाड़े जगमाल के गाड़ें! के पास जा छोड़े और सब मिलकर देश में उपद्च 
मचाने लगे। ठोद ठोड़ पर रावल पृथ्वीराज के थानो को मारकर च्यार पाँच मास में 
राज़ के बढ़े विभाग फो ऊजड़ कर द्या।तव तो राघल घवराया, अपने मंत्रियों को 
चुलाकर सलाह पूछी । थे वोले फि दम कुछ नहीं जानते जिस मजुष्य ने थाप से 
बात दीनती करके सरदाएों को निकलवाये हो उसीसे पूछिये। रवल फदने लगए 





मं मुहणात नैयली कौ ज्यात 








कि जो होना था सो तो घुआ, बिना विचारे जो काम किया उसका फल मैंने 
पाया, अब जो डचिद समझे सो करो ! मु्से राज को रज्ता नहीं दोसकती है। 
मन्‍त्रीगय मेरा पर्वत और जगमाल के पास गये और कद्दा कि अब आन मिलो, 
ज्ञो तुम कदोगे बी करेंगे, जितनी तुम्दारी इच्छा हो चदद जगमाल को दिया 
जावे और तुम्दारी जागीर भी वढ़ादी जावे । चहुवाण व राठोड़ों ने उत्तर विया 
कि वद्द वात तो वह्दी से गई, अवतो मामला ही दूसरा है। यदि तुमको सन्धि 
करना है तो इस शत पर दोसकती है कि वागढ़ के दो वरावर विभाग करके धरा 
आधे आध वांद दी जायें और दो राचल दोव, और किसी भी प्रकार सन्धि होने 
की नहीं। मनन्‍्जी पीछे राचल पृथ्वीराज के पास आये, सारी इक्तीकृत यथातथ्य 
फट सुनाई, तव राचल बोला कि क्या करना चाहिये। मन्त्रियों ने निवेदन किया 
भद्दाराज | यह बड़ी वात है आज पहले ऐसा हुआ नहीं, अतः वात कफेचल दमारे 
विचारते योग्य नहीं राज के बढ़े सरदारों ओर अन्य विश्वरुत सेवर्कों से भी इसमें 
सलाद लीजिये और स्वर्य आप भी दुख पाच दिन चिचारिये ताकि पीछे किसी 
की उपालन्ध न दिया जावे । मन्त्रियों के मतानुसार रावल ने सबको पूछा तो 
यदी उत्तर मिला कक्ि धरती काबू से वादर दोगई, जिस तरह वने परस्पर मेल 
फटलेना दी उचित्त है। तेत्र रांवल ने स्पप्ट-रैत्या अपने प्रधानों को कद्ृदिया कि 
जिवना उचित सम्रके! चद जगमाले को देकर सन्धि फर आश्ो ! मन्ती पीछे 
ज्ञैय के प्राख गये, गांव २५०० के आधे जगमाल को देकर मेल करालिया। दो रावल 
डोगये और खद्बचल से वासवाड़े के धनी की वात ऊंची रही! । 





(१ ) रावल्न जयमाल को भ्राघा राज मिलने के विषय में और मी कई कयाए असिद 
है। दांसवाढ़े वाले तो झपने भुजवल से आधा राज लेना कहते हैं, दूगरपुर वाले का कपन दे 
कि रावल एथ्वीराज़ ने प्रसन्न होकर भाई को झ्राधा राज बाददिया, कोई ऐसा भी कद्दते द कि 
रावल उदयसिंद ही ने अपने दोनों पुत्रों को पृथ्वी चराचर दाद दी थी | यहभी सुना जाता 
है कि जगमाल अपने पिता उदय सेंद के साथ मद्दाराया सागा की सेवा में वावर दादशाह 
पे युद्ध करने गया था । रावल उठयसिंद तो युद्ध में चीरगति को प्राप्त हुआ, चोर जगमाज 
छायल हुआ । कुछ समय यौतने पर जय घावों से फुर्षेत पाई वह झपने साइट के पास गया, 
शृथ्वीराज ने उसे फिदूरी ठह॒रा कर अपने राज में से निकक्षया दिया, वह वासवाड़े के उत्तरी 
आग के पहाड़ों में रहकर उपत्रव व उज़ाइ करने छगा । लिस स्पान में वह रहा था उसे 
शबतक जगमेर ( जगनेर ? ) कदते है। उसवक्क सही नद्दी के पूर्व कवानिये गाँव का एक 
छोटा सा ठिकाना या, जद का ठाकुर कई साक तक तो जगसाल से छड़ता रद परन्तु अन्त 


यांसवाड़े का शाहिलोत वंश । ८६ 
' ( घंशावली )--रवल जगमाल उद्य्सिदद का, जगमाल का पुष्र रृष्ण- 
सिंद ( पिता की मौजूदगी दी में मज्णया हो ) । किशनासिद का फल्याणमल 
पाट बैठा नहीं, कटयाणमल का पुत्र उम्रलेन था । ( राघल जगमाल के पीछे 
उसका दूसरा पुत्र जयसिद्र गद्दी वैठा था, जयसिद्ध का उत्तराधिकारी उसका 
पुत्र रावल प्रतापसिंद हुआ जिसने सं० १६३१ में बांसवाड़े के मुकाम शाइंशाह 
झकबर की आधीनता स्वीकारी और बांसवाड़े का फर्मान दासिल किया ) । 
रायल प्रतापसिदद के पीछे रवल मानालिद गददी बैठा जो रावल प्रताप फी 
ख्षबास पश्मनी के पेट से उत्पन्न हुआ था। रावल प्रताप के और कोई पुत्र नथा 
और मानसिद यहुत खुलज्षणा ( योग्य ) था इसालिये देश के पांच राजपूतों ने 
मिल फर उसी को टीका दिया। उसके सम्बन्ध के लिये चहुव॒त्यों के नारियल 
आये और वह उनके यहां व्यादने गया। पीछे अपने प्रधान को छोठू गया था। 
उस यक््त खांधू के भीलों ने राज में कुछ बिगाड़ किया तो रावल का प्रधान थोड़े 
से आदमियों को लेकर ( भीलों को दण्ड देने के लिये) यदां गया, लड़ाई 
इुई और विजय भीलों की रदी। प्रधान फी प्रतिष्ठा बिगाड़ कर उसका घोड़ा 
छीन लिया और उसे पद्दां से निकाल द्या। जव ष्याद् करके रावल मामसिंद 
लौटा तो उसने सारे समाचार छुवे, फेकव डोरडे भी न खोले व मारे क्रोध फे 
उसी तरद खांधू पर चढ़ दौड़ा और चद्दां पहुंचकर गांव को घेर लिया। कई 
भीलों फो मारे और यगांव्‌ गमेदी को बंघुआ बना पांवों में चेड़ी डाल अपने साथ 
ले चला । दूस कोस पर जाकर डेरा दिया और लगर उस भील को घुतकारने । 











में मेल करा्िया झौर ठाकुर के मरजाने पर वद्द ठिकाना जगमाल के हाथ झूगा, फिर 
जगसात् राणा रत्नसिंह की शरण गया और राणा की सिफारिश से गुजरात के सुक्षतान 
अद्दादुरशाह ने घागढ़ फा आधाराज उसको दिलवादिया | इस कथन की पुष्टि फारती 
शवारीज़ें! तबक़ाते फ्रकबरी थ मिराते सिकग॒री आदि से भी दोती है जिनमें लिखा दे कि 
हि स० ६३७ ( हें* स० १२३९) में सुल्तान बहादुरशाह ने घागद़ पर चढ़ाई की, पह्के 
रावत ध्थ्वीराज द जगमाद दरों भाहयें ने सुस्धताम का सुकावला किया पर प्रन्स हें 
जिवश होकर एथ्वीराज ने भ्राधीनता स्वीकार क्षी और जगसालःपहाड़ों में माग गया-। फिर 
बह राया रत्मसिंह के शरण गया ओर राणा ने अपने थकीसों के द्वारा सुफ़्तान को 
जगसाल के वास्ते सिफारिश करवाई तो सुल्तान ने वायद का आधा शल उसछो दिलपा 


दिया, क्योंकि घदद तो श्पने सरहदी राजा व रागें! का जोर दोद़ना हो चाहता का | 
श्र 


चांसपांड़े का शुहिलेत पंश। धरे 
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गया तो उसकी दूसरी विधवा ठफुराणी द्वाडी चाँसवाड़े वाली ठऊुणणी फे पल 
आई थी। द्वाडी यहुत रूपवती और झवस्था भी उसकी किशोर छ थी। मान- 
सिंदद उस पर घुरी एप्टि डालने लगा। दवाडी बढ़े घर फी कुल चधू जैसी रूपयती 
पैसी दी शीलवती भी थी, उसने अपनी घाय फो भेज फर मान फो फदताया फ़ि 
तूने रावल के घर फा तो नाश फिया, परन्तु जो द्‌ महुष्य दे तो मेरा साम फभी 
झत लेना । और तव से घद सदा सावधान रहने छगी । मान फो तो मनसथ 
ने अधघा कर रफ्जा था, एक दिन अयसर पाकर उसकी कोटरी में घुस परा, 
दाडी ने देया फि श्र मेरा धर्म इस दुए्ट ले चचने फा नहीं तव चद् तत्काल 
करार खाकर मरगई १ 

रावत सूस्‍लषमल जैतमालोत राबल फी सेवा में था, उसके भो छज़ार 
चार्पिक का पद्धा था। जब उसने ह्वाडी फे प्राण त्यागने फी यात झुनी तो सन में 
बहुत झुसी दोफर राचल फो फद्दने लंगा-तुम सिर पर खत पांधते, दाथों में 
हथियार पफड़ते और रजपूत फहएलाते दो | तुम्दारे घर भें यद फ्या उपद्रव 
भच रहा है, तुम्दे ला नहीं आती ! राचल थघोला फ्या फिया जाये ? सब जानते 
ई, देखते है, परन्तु ज़ोर फुछ भी नहीं चलता और फोई दांध नहीं लगता है । 
सूरजमल कदने खगा फि अपना घल बढ़ाकर दिम्मत फे साथ इसको यहां खे 
उिकालेंगे। फिर रायत से बोल कफ्नील फिया और मानसिंद फो फदलाया कि 
रावल के घर फा नाश यार अब तू छाड़ो फी ओर कुफा सो अच्छा नहों फिया, 
परन्तु यह किसकी खुनता था। चोली मारेड्यर में फेशोदास भीमोत एफ भवल 
ठाकुर रद्दता था, सरजमल ने श्रपदा विभ्यासपात्न मनुप्य उसफे पास भेज परद्ध- 
खाया कि यदि तुम उश्नसेन की सहायता फरो तो उसकी छोटी चद्न फा विवाद 
तुम्दारे साथ कर दिया जावेगा और बएुनसा द्रव्य प्रेज में देंगे, शमुफ दिवस 
अचांचक आजाना | मान चडुवाण को इस रचना फी कुछ भी सबर न हुई । 
नियत दिचस पर रावल और सूरजमल ने अपने सारे साथ फो अझ शस्रों से 
फझुसजित कर रफ्णा और उसी दिन फेशवदास ने १५०० योद्धा सददित आफर 
गाँव की सीमा पर नकारा बजाया । मानलिंद ने अपना आदमी पर फे वास्ते 
रायल उम्रसेन के पास भेजा तो घद्द फ्या देखता छे फि राचल पे साथी पे 
सजाये चैठे है, तुरन्त लौदफर मान फो खचना दी दि रावचल और चद आने 
बाला दोनों मिलकर तुम से चूक फरने घाज़े देँ । भयभीत दो मान गए कौ 


प्रतापगढ़ का शुद्दिलौत चंश । है 
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देकछिये ( फताफनदू ) कप गुहिलोत केश । 


देखलिये की सीमा इतने प्रदेशों से मिलती है--दसोर ( भन्द 
सोर), रतलाम; घलोरका परगना राणा का, सोनगिरा बलावतों की घतन भाड़ी 
बहुत, जीदरण धीरावद्‌ ( धरियावद ) राणा की, वांसवाड़ा । 

नदियां दो जाखम और जाजाली देवालिये के पहाड़ों लें निकलती और 
देधालिये से कोस ५ पश्चिम और उद्यपुर से देवलिये जाते माय में पड़ती हैं । 
उनका जल, यहां तक खराब है कि पीने चाला तो रोंगगंस्त होता ही, परन्तु जो 
डस नले के जल में होकर जाता वह भी कष्ट पाता है! 

देवालिये ताक सात सौ गांव है. । उनमें से एकसे! गांवों में मीनों की बस्ती 
है, जो कई तो प्रजा और कई मेवासी होकर रहते हैं। गेहूं, उड़द, चांवल, इस 
की खेती बहुत होती और आम म हुवे के पेड़ वहुतायत से हैं.। गांव तीन सौ तो 
पद्ाड़ी में, ओर गांव ४०० समभूमि में दै। इतनी भूमि देवलिये धाले ने नई दाह 
सुद्दागपुरा, सोनगिरे चहुवाणों का चतन, ८४ गांव से रावत सिंद्द ने लिया जहाँ 
अबतक सोनगिरों का निवास है, थे देवलिये के स्वामी को चाकरी देते हैं। 
देवालिये से ७ कोस पू्े चंसाड़ परगना, गांव १७०, बहुत उपजाऊ हैं। नेणेर का 
परगना गांव ८४, देवालिये से दस फोस, दक्तिण खुद्दागपुरे के पास अरुणाद का 
तौर्थस्थान दे । गेहूं, वाड़ू ( इंख ) चण, जवार, चांवल अच्छे पैदा होते। गांव १४ 
सेवना से दसोर फे, रावत दरीशिंद ने दबाये, देवलिये से फोस दूस। ये गांव 
बहुत यों फे वास्ते मुकाता ठहराकर लिये थे, परन्तु अबतो नाम मात्र फे घास्ते 
थोड़ासा मुकाता दाखिल करते हैं। 

देवलिये परगने का प्राचीन नाम गयासपुर था, जिसमें देवलिया भी एक 
गांव था। अब तो गयासपुर देवलिये से ४ कोस ईशान, ५८ घरों की बस्ती फा एक 
छोटासा गांव रदगया है। प्राचीन काल में चद्दां मेरो का राज्य था जो भेवासी 
डोकर रदते थे। राणा मोकल के एक पुत्र खाँचा ( क्षेमराज ) को उदयपुर से 
१५ कोस और चित्तोड़ से २० फोस दृक्षिय तेजमाल की सादड़ी जागीर में मिली 
थी । जब राणा कुम्मा पाट बैठा, तो दोनों भाइयों में परस्पर भ्रासवेध पड़ा। खेमा 
मांहझ के बादशाह के पास पहुँचा और चदां से सैनिक सद्यायता आरप्त कर मेयारू 
को बड़ा घक्का लगाया। राणा कुम्मा और खेसा में लड़ाई चलती रही, परन्तु 





६४ मुददणेत नेणसी की ख्यात 
हि मत शक केक कप अत तो धर कम 


राणा उसके मेवाड़ वाहर न निकाल सका, अ्रन्त में दोनों इसी प्रकार जज 
फाल कवलित होगये | चित्तोड़ मे राणा रायमल पाट चैठा और फ्ेमा की जामीर 
पर उसके पुत्र खूरजमल का अधिकार रहा। राणा रायमल और रावत सूरजमल 
के दर्मियान भी फूगड़ा चलता दी रहा। सूरजमल ने सादड़ी फे सिवा और भी 
चहुतसी भूमि दवाली थी और १७ गांव शासन ( उद्क ) में दिये जो आजतक 
पानेवालों के भोग में है। जब रावत वाघ गद्दी बैठा, वह चित्तोड़गढ़ पर हाडी 
करमेती के मामले में मारायया । उसने उन शासन के गावों के वास्ते द्वाडी 
की सही फराली थी । थे गाव ये है-भीमल, घारता, गोठिया, वामणा, बोसोला, 
भरखिया, वालिया, थाहरून, चारणखेड़ी, खर देवला भाटठकी, और सुझाली। राणा 
रायमल के जेछ्ठ पुत्र पृथ्वीराज ने सूरजमल से कई लड़ाइयां लड़ीं, अन्त में 
सादड़ी में बड़ी लड़ाई हुईं । सरजमल घावों में पूर द्वोकर पड़ा । इसी लड़ाई से 
गिरवा द्वाथ से जाता रहा, जहा देवारी फे वाहर गांव वीकंणा बासोला आदि 
और भी गाव सूरजमल फे शासन दिये हुए अब तक उदक लेने वाले खाते हैं! 
इस लड़ाई से भी सादड़ी नहीं छूटी, च्यार पीढ़ी तक सख्‌रजमल के वंशजों का 
अधिकार वहा रहा था । एक दिन अचांचक कुंचर पृथ्वीराज रावत सूरजमल 
पर आन गिरा, इसके पहले ही दिवस राणा रायमल के साथ सूरजमल का युद्ध 
हुआ था; जिसमें उसका हाथ ऊपर रहा ( राणा उसको विजय न करसका ) 
झौर वद्द थोड़ासा घायल भी दुआ था । दूसरे दिन पृथ्वीराज आन पड़ा तब 
खूरजमल के वहुत घाव लगे और उसके राजपूत उसे डोली में डालकर पहाड़ों 
में ले गये । पृथ्वीराज ने पीछा किया। खूरजमल के राजपूत बन्ना देवड़ा और 
पृथ्वीराज के नौकर महिया भाखरोत में परस्पर युद्ध हुआ। वन्ना ने महिया को 
भार लिया। देवालिये में मुख्य राजपूत सहसावत सीसोदिया और सोनगरे 
चहुवायण हैं। जोगीदास जोधा का अच्छा राजपूत है। जोध, गोपाल, और पूरा, 
सहसमल के पुत्र थे । 

१ रावत खींवा मोकल का, २ रावत सूरजमल, रे रावत वाघ खूरजमलोत 
चित्तोड़ वहादुर ( गुजराती ) के हमले में काम आया, ४ रावत वौका-रावत बाघ 
के पीछे गद्दी बैठा वाघ के पुत्र रायलिंद का वेठां था । डसको राणा उद्यसिदद 
ने अपने देश से निकाल द्या तब बद गांव बडेरी म॑ आखारण नामी भेरों की 
दादी फे पास आया उस बड़ेरी ( दुद्धा ) का मेर बड़ा आदर करते थे। पहले तो' 








धतापगढ़ का शुद्दधिलोत बंश । ६ 


मैसे ने उसे चद्दां न ठहदरने दिया परन्तु जब उसने बहुत से सोगन्ध शपथ' 
सख्लाकर उनको विश्वास दिलाया तब रहने पाया। अन्त में होली के दिवस वीका 
ने दशा कर सब मेरों को मारडाले और देवालिया लिया। आपारण के सन्तानों 
के अवतक पक गांव जागीर में है और उनका बड़ा मरोसा है। 

रावत वीका के पीछे उसका पुत्र भाना ( भाजुसिंह ) टीकेत हुआ * । चह' 
चिततोड़ के राणा अमरिंदर का समकालीन था। जीरण नीमच पर सैय्यदों का 
अधिकार था, दीचाण की दृद नउवे बाघरेड़े तक थी जहां रावत खंगार का पुत्र 
शवत गोयंद्दास थाने पर रहता था । सैय्यदीं से रावत गोयेद्‌ को युद्ध हुआ 
आए चद मारा गया।फिर राणा की आज्षा से सीसोदिये जोध शक्कावत ने मोखणु 
फराड़िया, कुंडल की सादड़ी और जीरण के कितनेक गांच मुकाते लिये । 
वहां जोध और बाघ दोनों भाई रददने लगे। रावत की धरती आवाद म होने देचे, 
और अपने गांवों के तुल्य नीमच से भी चौथ मांगने लगे । सैय्यदों फे 
घसाथ जोधकी खसमखस चनी रही । वद्द रावत भान के गांवों ।को भी लृटता 
ओर देवलिये के मेरों के गांवो को मारता था । राचत भाना और शक्कावत 
जोध के पूरी शठ्ता थी। एक वार भान मे सैय्यदों को कहा कि इन वल्ाओं को यहां 
प्यो रखते हो, कदह ( अवसर पाकर ) ये तुमको मारेंगे ! सैय्यद्‌ मक्खन की 
समझ में यह बात आगई, पहले तो उसने राणा अमरसिद्द के पास पुकार की 
कि जोध हमारे गांव लूटता है और हम से लड़ाई करने का विचार रखता है। 
जोध के कानों तक यद्द सस्वाद्‌ पहुंचने पर चद्द भी दरबार में अपना पक्त उढ़ 
करने लगा, बात बड़ी, रावत भाना और मंद्सोर का फौजदार सैय्यद्‌ मक्खन 
१५०० सवार की भीड़भाड़ लेकर जोध पर चढ़ आये, वह भी एकसो सवार 
और २०० पैदल से मुक्तावले को आन उपस्थित हुआ | चीताखेड़े के परे एक 
मठ इक्ष के पास दोनों में युद्ध हुआ। जोध ने सैय्यद्‌ मक्खन और रावत भाना 
ब्रोनों को मार लिये, परन्तु आप भी वह्दीं खेत रद्या व उन गांवों पर जोध के पुत्र 
नादरखां भाखरखी ने अधिकार जमाये रकखा । सैय्यदों फो भी घक्का पहुंचा। : 

भाना के पीछे उसका भाई सिद्दा तेजाबत देवलिये की गद्दी पर बैठा और 
नीमच, रामपुरे के शासक राव दुगो ( सीसोदिया ) को मिली । राव ने कद्दा 


( १ ) रावत ब्रीका के पीछे उसका पुत्र रावत सेजार्सेंह स> १६२४ में गद्दी जेठा था 
निएने तेजव्ागर का ताज्ाव बन॒वाया भानुर्सिह् तेजसिंध्ट का पुत्र था । 


६६ मुदृएात नेगली की ज्यात 
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कि दस तो टावाए क्ल चाक्षर हैं, नौमच जीस्‍ए की धरती के जो गांव चाई 


क छ  फक < ् /्ध 
इचाय तलब आर जा चाद हम दब | दव साया न मननाने रांच छेलिये आर 


दव,ल4 सा छाका सजा ओर आश्वात्नना के चाथ कद्दताया कि साचत भा 


आर सत्ाचव जोघ दोनों इमारे माई मरे अब जोध छे पुत्र वद्दां हैं तुम उनसे 
छुडछाड़ मत करना रावत सखिंद ने यया क्ली आशा उिस्बाय सक््छी और 
घरती दर्स।। क्लिर सगा अनरासिदर पर विपत्ति क्षा चाइच हटा, खात व तक 
वह घ्रापत्ति नागवा रद्दा, राज सगर के छुपुदं दुआ स्विए बाइशाद से संधि 
होने पर नौनच व जौरए दीचाय क्ञो बाइश्ाद ही तस्फ से दिये गये | 
देवलिये ओर राणा के देश की सीमा के गांव--जीरए नीमच 


तर देवालिय की । 
शसवत सिंद तज्ञाचद क॑ मरने पर रावत जसवचन्त देवालिये को गही पर 


दैठा, उस चज्त इंचाड़ के गांव मोदी में राघव ऊसवन्तद शक्ताचत नर्हचोद यादटा 
डउगदसिंद की तरक स थान पर रदता था| मन्दसोर के फौज्दर जांनियारखां 





थाने पर चढ़ाया रावत 


घादय बिये : झुद्ध हुआ और रावत ऊचदंत शक्लाचत इतने योद्ाओं सद्दित स्ेत 
पड़ा-सीसोदिया ऊगनमात वबाबावत, सीलादिया पौया दादावत, सौसोदिय 
कान्द साइुल नरदरोत पूपविया सचललिंद चतुमुजोत आदि इस घटना को मत 
में सकक्षर पाया जगतठसिंद ने राचत जसवन्त सिंदादत क्षो उदयपुर छुलावा 
रादत अपने पुत्र मद्दालिद सद्दित आया, ( चनन्‍्यादास ने दद्यया ) ओर सम- 
सिंद ऋमभमसेनाद को ( लेना सद्दित ) भेलऋर रावत ऊचबन्त ऋषर उसके एुअ 
मद्दासिद दोनों को मस्चा दाले । इसके पूत्र राणा ने अपने सुलाइव अजेराज को 
घीरावत (घरियात्रव) के पास, जो वेचलिये से निता हुआ दे, बहुतती उतना उनद 
सैवक्चर आहा दी थी कि द्‌ देवलिये पर चढ़ाई कसके उतस् पर अपना अधिकार 





छरलेता, परन्तु अखेस्यञज्ञ गया दद्दा | इस घद्ना कऋ डपरान्त सासलोदिर जांच 


_शोपाल सवत इसीसिंद को बेबलिय छी गधे पर वदिदाकर हि ट० है की गद्दी पर विद्वक्र फिए उसे दुगाई 


(३ ) राज पश्चात ने दिद्धा रावोद रानचन्िंद चे देबक्ष्पि को नी सूद भा । 


है] | 
श्पृ ह।] 


अन्द्रायतों का गृदिलोत यश । ६७ 
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ले गए । याद्शाद ने देवालिये को राणा के अधिकार में से शलग कर दिया और 
श॒वत की चाकरी उज्जैन अदमदायाद की ओर नियत की । 


कै 
चन्द्रावत सीखोदियाँ का गुहिल्तीत बडा । 

चन्द्रावत रामएुर के खा्मी ( उदयपुर फे ) राणा वंश के &। राणा भुवन- 
सिंध के पुत्र चन्दासिद के वेशज़ चन्द्रावद कदसाये, पीढ़ी ११८ हुई । से० १२८१ 
में रावल करो का पुत्र माहप डुआ। (उदयपुर के राणा) पहले राघल कद्दलाते थे, 
भादप ने राणा पदवी पाई और सीसोदा गांव के नाम से सीसोदिये प्रसिद्ध हुए | 
यहां से दो शाला फंटी, एक तो राणा सीसोदा के धनी, और दुसरी रावल, चन्द्र- 
सिंद फे चंशज्ञ चन्द्रावत कहलाये । उनकी पीढ़ियां-राणा भीमालिंद, चन्द्रलिद, 
सजनसिह, जाँकणसी, भाखरसी, | चन्द्र फी सन्‍्तान में भासरसी पाटवी था 
जिसके आंतरी परगने में भूमि थी, यदद परणना आंमद (१ )देशर्म दे जिसे पट्टे 
के गांव पथार में चन्द्राचतों का घतन है । 

भारूूसी और उसका काका छज्जू दोनों बढ़े भुमिये थे जिनकी भूम मांझ 
के बादशाह की दृदग थी। आंतरी फे ताछुक़ १४० गाँव लगते थे, सघ डुफसरे और 
शजघानी आंतरी में थी। वादशादर अकवर के समय में राय दुर्गा ने रामपुरा 
बसायां और यद चन्द्रावतों का राजथान हुआ । ये लोग आंतरी में भूम 





(१ ) राणा राजसिंद ने भ्रपने सुसाहदब फतदचद फो देवदिये पर भेजा था, उससे 
बह नगर लूटा भर रावत इसैसिंद भाग कर ग्रदशाह के पास गया, हरीसिट फी माता भपने 
दूसरे पुत्र प्तापसिंद को लेकर उदयपुर आई शौर राणा न उसे श्रपने उसरायों में दायिपित किया। 

(३) राणा पघंश का रत पुरुष रणसिंद फा छोटा पुत्र राहप था जिसे सीसोदा 
जागीर में मिक्ला था, साहप शायद भूल से लिखा गया हो । 

(३ )नेयसी ने घन्द्॒सिंद प्रथम को पदते तो राणा भुघनसिद्द का पुत्र चदलाया और फिर 
भीमसिंद का बेदा होना क्षिखा । चन्द्रसिंह राणा भीमसिंद के दूसरे पुन जेणोजी का बेटा था ॥ 

(४) राव दुगो सीसोदिया के वास्ते फारसी क्रितान मासिदलउमरा में शिखा 
है कि वह सया पतापसिंद का विश्वासपात्र सेवक था, पीछे शाहंशाद श्क्घर फी चाकरी 
में जारदा । बादशाह जहांगौर ने उसका ससव च्यार इजारी कर दिया था। स० १०१४६ 

श्घ््‌ 


ह्प मुद्णात नैणसी की ज्यात 
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लागत की चौथ लेते थे । चन्द्रावतो में म॒ुग्य पुरुष भायरसी कॉमणात था और 
ये सब उसके बुक्‍्म में चलते थे । छज्जू बड़ा राजपूत था और उसके पास यहुत 
सी धोड़ियां, साडे और यायें सैसें थीं। उसके पशु प्रतिदिन लोगों के खत स्राया 
करते तव लोग भाजरसी को आकर पुकारते थे | बच छुज्जू को भायः उलाइने 
दिल्ववाता परन्तु पशु रकते न थे। लोग भत्यन्त क्लेशित हुए तव एकचार भाख- 
रसी ने फिर छज्जू को बुसाया और कहा कि तूं मानता नहीं, अब भला इसीमें 
ट्वैकि तू यट स्थान छोड़ कर द्स कोस आगे जा बस ! यहां रहने में पररुपर विवाद्‌ 
झोवेगा। छज्जू ओर उसका पुत्र शिवा दूदी चित्तोड़ और आतरी के चीच पथार के 
गावों को छोड़कर कोस यारद् पर आतरी के एक गांव मिलसियाखेड़ी से कोसेक 
परे वेतवा नदी के तट पर जा बसे, जहा बड़ा जंगल था और ढोरों के चरने के 
लिए घास भी पुप्कल था । वर्दी उन्होंने चीस पचील घर राजपूतों के वसाये॥ 
आंतरी के क्स्त्रे में बड़े २ मद्दाजन रहते और चोर चद्दा चहुधा आया करते थे, 

















हि० ( सन्‌ १६०७ ई० स० १६६४ वि० ) में झ२ वर्ष की आयु भोगकर राव दुर्गों का 
देद्वान्त हुआ । उसका पुत्र चन्दर्सिह ( दूसरा हो ) पहले ७०० का मसबदार था, बादशाह 
ने उसका भससब यढ़ाकर राब की पद॒वी प्रदान की । चरन्द्र्सिह के येटे राव वूदा को समसव 
दो हजारी जात १४०० सवार का ओर निशान ब्रा गया। दखन में दौलताबाद की जड़ाई 
में राव दूदा भपने किसी सम्बन्धी की लाश को बने के वास्ते शहुओं के गोल में घुस- 
पडा और उयारों ओर से घिर गया तब घोडे से उत्तर कर पैदल हो किया और नगी शमसेर 
घुमाता हुआ 'छूता निकल आया। दूदा के बेटे हस्ति'सैंह को दो हजारी जात हजार 
सवार का मसब, ख़िज़्त भौर राव का खिताब अता हुआ था | कई साक्ष फ़क दूखन की मुहिम 
में रहकर उसने वहीं शरीर छोड़ा । उसके सन्‍्तान न होने से बादशाह शाहजहां से रु 
घन्द्र्सिंद के पोते और सुझुन्दर्सिद्द के बेटे रूप्सिद को रामधुरा देकर ६०० का मसव बख्श 
ओरगजैय के साथ रूपर्सिंह वक्षत्ष बद्खशा की लड़ाई में गया और वहां बड़ी वौरता 
दिसलाईं । वद्द बादशाह्वी लशकर के द्विरोद् में रहता था। ससब उसका दो हजारी जात 
१२०० सवार का हो गया | राव रूपसिंद के पुत्र न होने से राव चाँदा के पौ्नों से से 
क्रमरसिंह को रामपुरा मिल्ठा । वह भौरगजेब के साथ सन्‌ १६६८ ई० में कन्दुद्दार की 
शद्ाई में सालहरे के गढ़ के नीचे काम आया और उसका पुद्च मोहकर्मासह राव पव॒बी 
पाया । मोहकमसिंह का पुत्र राव गोपाल था जिसको उसके बेटे र॒स्‍्नासिंद् ने राजच्युत कर 

विया । राष रवत्नसिंद अदा कजूस और जवान का इच्धका था। माजवे के सूबेदार धमानतर्खा 
के साथ उसका युद्ध छुआ, उसकी सेना ने साथ न दिया और वह सारा गया। स० १७७६ 

वि० मै राणा समामसिंह ( दूसरे ) को वादशाह फरेखसियर ने रामपुरा पीछा दिया | 


चन्द्रावर्तों का ग्रुहिलोत चंश | ६६ 
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घादशाही करोड़ियो का भूमियों की भूमि में अमल नहीं था, तंव मद्दाजनो ने 
बिचारा कि करोड़ी से तो कुछ होता नहीं, सीसोद्या छज्जू और शिवा घड़े 
राजपूत ( वीर ) हैं, गांव की रत्ा का भार इनको देदेवें तो ये चोरी का उपत्य 
करलेंगे। छुज्जू से वातच्षीत हुई, उसने भी स्वीकार फर लिया और मद्दाजनों ने 
उसको रू० १) रोज़ाना शासन का करदिया, इसके अतिरिक्त जन्म मरणु पर भी कुछ 
खागत बांध दी। पिता पुत्र दोनों क़स्वे की टद्ल करने लगे, झंस पास के उनके 
आई वन्धु भूमियों के जो चोर लगते थे उनको छज्जू ने रोक दिये ओर दुसरे 
चोर को पकड़ मारे, क़सवे में चेन होगया | अब छुज्जू शिवा का पतलयृ( भारी 
घड़ा और उनके घोड़े राजपूर्ता फी जोड़ यढ़ने लगी ॥ शिवा बढ़ा चीर और दृद्धा- 
कट्दा जवान था, वद्द नदी तट पर प्राय. शिकार खेला फरता था। उस चक़्त मांहू 
में होशेग ग्रोरी वदशाद था ( दोशेग ने स० १४४२ से स० १४६२तक वादशाहत' 
की ), जिसने दिल्ली के पठान लोदी बादशाह की बेटी के साथ विवाद फिया था। 
ड्ोशंग शाह के जवान दिल्ली से शाहज़ादी को लिये आते थे, वे आंतरी के पास 
नदी पर पहुंचे। सादे आसोज के दिन थे, नदी बड़े वेग के साथ चढ़ रही थी और 
पार उतरने को कोई घाट वाट न था। शाहज़ादी नदी में डोगी डालकर उतरने 
लेगी परन्तु मझूघार में पहुंचते ही डोगी हूटगई और उसके तरते अलग 
अलग द्वोगये। ट्ूबती हुई शाहज़ादी के दाथ एक तस्ता आजाने से चह उस पर 
चढ़ बैठी और घारा के प्रवाह में बहने लगी। शाही चाफरीा ने शोर मचाया फि 
शाइज़ादी डूबी जाती है । शिवा पास ही शिक्रार खेल रद्दा था, उसने चद्द शब्द्‌ 
खुने, दोड़ कर पहुँचा और शाहज़ादी फो वहती हुई देसा। चद्द बड़ा तैरू था, 
सत्काल नदी में कूद पढ़ा और आउडवद्दाव तेरता तस्ते के पास जा पहुँचा। 
शाहज़ादी फो सलाम किया, उसने कद्दा तू मेंस भाई दे मेरा प्राण चचा ! शिपां 
योला कि मेस कंघा पकड़ले। इस प्रकार नदी को पार फर शाहंज़ादी को निकाल 
लाया । सब वधाई चांडने लगे, शाहज़ादी शिवा पर चछुत प्रसक्न हुई, उसे 
" घोड़ा सिरोपाव दिया और कद्दा कि तू मेरे साथ माद्ट चले तो में तुझे बादशाद ' 
से अर करके मन्लव दिलिवाऊंगी। शिवा घरसे अपने दस आदमियोँ फो साथ 
ले शादज़ादी के साथ दो लिया। उसके खानपान का सच वांध दिय( शंया और 
अकसर शाहज़ादी उसे इनाम इकराम भी दिया करती थी। मांहू पहुचे, शाह- 
ज़ादी ने झुलतान से अर की कि राणा के भाई एक सीखोदिया ने मुझे तदी में 








१०० मुदरणेत नैणसी की ख्यात 
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से ट्ूबती हुईं निकाली है, उसको मैंने भाई कह्दा है। वाद्शाद्द उस पर यड़ी रूपा रखने 
खगा और वह भी बादशाद्ध की चाकरी करता था । एक दिन वादशाद ने प्रसन्न 
द्वोकर शिवा को कह मांग ! शिवाने अर्ज की कि आंमद देशमें आंतरी का 
परगना मेरा वतन है वह मुझको मिल जावे | वादशाह ने पद्दा कर दिया और 
घोड़े! खिरोपाव दे विदा किया, शाहज़ादी ने भी चलते वक्‍त तीस चालीस 
ध॒जार का माल और घोड़ा सिरोपाव शिवा को द्या। राव की पदवी पाई, मार्ग 
में अच्छे २ आदमियों फो नौकर रखकर ४०० सवार साथ लिये वह घर आया 
ओर परगने में अपना अ्रमल जमाया।जो आदमी वहां रखने योग्य नहीं थे 
उनको निकाल दिए । शिवासे चंद्रावर्तं! की शाखा में ठाकुराई आई और १७४०० 
शांव से उसने आंतरी का परगना पाया। राव शिवा, राव रायमल, और राज 
अचला ठक तो राजधानी आंतरी में रही | अचला का वेटा दुर्गा बड़ा दातार और 
जूकआार हुआ, उसने रामपुर का क़स्वा भरी रामचन्द्रजी के नाम पर बसाया जो बड़ा 
गांव है और भूमि वहां की दुफसली है। शिवा ने राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज 
से यड़ी लड़ाई की थी। शिवाफे पुज्॒ रायमलक् फो राणा क्ुम्माने बलपूचक अपना 
चाकर बनाया अब कि माइ्ट फी बादशाहत निबेल होगई थी। अचला रायमसोत 
भी राणा सांगा का चाकर था । राणा सांगा थड़ा प्रतापी हुआ जिसने मांड और 
दिल्ली के प्रदेश सुजवछ से विजय कर लिये थे। राव डुगों अचला का, राणा की 
आाकरी छोड़ वाद्शाह अकवर का सेवक बना, बादशाद्द ने उसका मान बहुत 
बढ़ाया और रामपुरे के लिवा चार परगने ओर जागीर में दिये । रायचेद दुगों का। 
चद्धाका टीकायद पुत्र नगजी तो अपने पिता की विद्यमानता दी में मरगया था 
डस्तका पुत्र दूदा टौके बैठा जो चावशाद शाइजद्ां के समय में मोहबतखां के 
साथ दौलताबाद की लड़ाई में अपने काका गिरधर सहित काम आया। दूदाके 
पीछे हटीसिंह ( हस्तीसिंह ) राव हुआ जो जवान ही निस्सन्‍्तान मरगया। 
डसके पीछे रुक्र्मांगद का बेटा और चन्द्रसिंद का पोता रूपसिंह गद्दी बैठा, 
और उसके पीछे राव अमरालिद दरिसिंद्दोत चेद्रावत को दीका हुआ रूपसिह 
की झूृत्यु के पीछे उसके एक पुत्र हुआ था । 





थूदी का चौहान बंश | ०१ 
प्रकरण दूसरा 
चोहान घेड ॥ 
चुँदी के चौहान । 

सं० ९७२१ फे ज्येष्ठ मास्त में राव रामचंद्र जगन्नाथोत ने लिखायाः--राव 
भावशिद्र के अभी इतने परगने हैं जिनके गांव ३१६ । परगना दूंदी गांव घे६०॥ 
परगना खटठकड़, दूँदी ले ५ कोस, गांव ८७; पाठ्य चूंदी से १९ कोस,-गांव 
४२, गौड़ों की लाखेरी, बूंदी स ५ फोस । बूंदी के पास इ्डोती के परगने--मह, 
खीची ( चौद्ानों का चतन ), जिसमें ( काली ) सिंध अच्छी नदी सदा बद्दती 
रहती दे । उसका निकास महू से ७ कोस, गांव धूलकोट के पास गंडवाण से 
दै। यही नदी गएगरून के गढ़ तले वदती है.। राव रक्षसिद्द ने महू का परगना 
विजय किया था, जो बूंदी से ३० फोस पर है और उसमें १७०० गांव लगते 
हैं। खास शदर मह, भच्छा छोटासा क़स्बा, पीपाड़ फे ठुल्य एक टेकरी पर बसा 
दै। आगे की तरफ गांव ७०० में समभूमि और पिछपाड़े गांव ७४० में फाड़ पहाड़ 
ई। मह के कोट की पुश्ती के नीचे नदी सद्‌ए उत्तार यददती है, परन्तु बद्ां उसफा 
सेजा नहीं ( सेजा अर्थात्‌ झासपास की भूमि का सजल होना )। भूमि काली दै, 
जिसमें गेहूं, चने, ईझ ओर चांवल बहुत पेदा दोते हैं। प्रजा--लोधा, किराड़, 
धाकड़ और मीणे हैं । यद्ध परगना इाडा भगवत्ताशसिह ने जागीर में पाया, उसने 
यहां मद॒ल, तालाव बनवाये, और नये मोदज्ले बसाये । यरती २००० घर की है । 

कोटा, बूंदी से १५ कोस, गांव ३६०, बहुत चड़ी जगद्ट दै। जैसे जोधपुर 
के स्वामी के सोजत असबेध का स्थान है, बेसे ही दूंदी का प्रासबेघ कोटा दे। 


यह नगर चंबल नदी के तट पर चर दे और वहां दाड़ा मुकन्द्सिद के बनवाये 
हुए बड़े मदल हैं” । 





(॥ ) सुहयोत नेणसी के समय से फरीब ध्वाद्वीसिक घर्प पहले ही कोदे का छझुदा 
राज बुदी में से निकल कर स्थापन हुआ था इसाकिये उसका दाक रुयात सें नहीं दे। में यहां 
कोटे राज्य का इतिदास सच्षेप से किसता हू । इस चक़्त उस राउँय का रक्तबा फूरीव ४००० 
सीख सुरब्या, झाबादी करीब ६४०००० आयुर्भियों की, और गान २४४८ हैं | 
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बूंदी का चौहान वंश ( १०३ 


घर की बस्ती है । सिंध नदी मह्ट के परगने में वद्वती दै। मंह के निकट इतने 
नगर हैं-ऐवा का परगना गांव १२, सदा से द्वाड़ो के अधिकार में चला आता 
था परंतु अभी पादंशाद ने दूसरें जागीरदार को बहरूश दिया है! यह परगना मह 
और कोटे के बीच में है। शूगोर, खीचियों का चंतनं, मंह से २४५ कोस पूंें की 
तरफ, जिसमें १६० गांव लगते है। नगर भे १०००० घ॑र की बस्ती ( शायद भूल 
से एक विदी ज़्यादा लग गई है ) और छोटांसा गढ़ भी है। खाताख्ेड़ी, महू से 
२० कोस, भील चक्रसेन का स्थान, द्वाडा भगवंतसिंद की जार्गीर में है । मारली: 
गांव ७०० । चाचरनी, खीची वाघ की, खीचियेो का वंतन, महू से २५ कोस और 
खाताखड़ी से ५ कोस हे, इसमें गांव ६४ हैं। बेह्॒िंघल की गोपलदे, भंगव॑तासिह 
की जागीर में है। खीची सांचलवास का चाचरड़ा, गांव ४९, खाताख्ेड़ी से ७ 
कोस दे। मह के परयगने में नामी गांव-देवीखेड़ा, इरीगढ़, जौलंपे। मोदी, मोड़पुरा/ 
और कूड़ी । वंसोरी परगना, गांव ६४ । जरगा, अय्रोह के गांव ८४ | धूलोप/ 
जीलवाड़ा के गांव ८४। भूमि प्रजा की है । लगान-वाड़ ( ईख ) यीघे एक के 
रु० ५), आल, चीघे.एक फे रु० ५), वण ( कपास ) वीघे एक का रु० १॥) । 
ऊनाली ( रबी की शासत्र ) पीवल नहीं होती, सेजा घड्डुत, साल, गेहूँ, चना और 
इंख वहुतायत से पैदा होते हैं। प्रजा, गूजरगौड़ू ( ब्राह्मण ), पारीक ( म्ाह्मण ); 
मीणे, धाकड़, किराड़ ओर अहीर हैं। 


द्वाडोती में नदिया ४ ईं-चंचल, ( काली ) सिंध, पार और पूडण | 


' ध्रृंद्ती नगर का घृत्तान्त--सं० १७२१ के जेष्ठ मास में राव रामचंद्र 
जगन्नांथोत ने लिखाया | यद्द नगर पद्दाड से सदा हुवा यसा है | शजमइल 
पद्वाड़ के मध्यभाग में है, वद्ां जल नहीं है, शद्वर से लाया जाता दै। चाला का 
पदाड़ू शहर से मिला हुवा है। उस पद्दाड पर चत्तावली बहुत और जल पुण्कल 
है। नगर के निकट भी जल की कमी नहीं है। बड़े तालाय सूरसागर की नहर 
से वहुत से बाय बाड़ी सींचे जाते हैं, जिनमें आम, फुलचाद और चंपे के दत्त 
बहुत हैं। नगर की वरुती ५०० घर के लगसग है, जिनमें १०० घर मद्दाजनों के हैं। 


बूँढी देश के राजपूत--स्ुख्य तो सात दाडा, जिनकी ५०० सपारोे 


की ज़ोड़ दे । हांडा लक्ष्मीदास मानसिद्द का नांदेण गांव में रदता है। हाडा 
फ्रेशवदास का पुत्र पृथ्वीराज भोजनेर में, द्वाडा रायभांण रायासिद का तालाब 








१०४ मुदणोत नैयसी की ख्यात 


#४६/६७६/.. ६/५/५/९+' 


खामियां के य॒द़े में दे ! दींडोला के द्वाडा प्रताप की संतान, खजूरी के द्वाडा 
तिल्पेकराम का पुन्न लच्मण । दृद्दिया हमीर जयमाल की संतान--दद्दिया सांव- 
लदास । गोवर्धन खुंद्रदालोत फें पद्धा रू० २००००) का है । वृद्दिया आसामी 
तीस चाकर हैं, जिनके ३०० मलुष्य हैं । सोलेकी ४०० -हरीसिंद राधोदास का, 
खूर नादरखान का और रावत जगतसिद मानसिंद का | गौड़ सांगावत- रावत 
आशकरण, गौड़ छुन्द्रदास, गौड़ गदपावत । बालणोत सोलंकी १० तथा १४, 
जिनके मनुष्य १०० हैं । नव ब्रह्म के दाडा आसामी १० तथा १४, मलुष्य एकसो। 
राठोड़ ऊदावत | कछुवाद्य आसामी १० आदमी १०० । वीकावत साइूल के बेटे 
पोत्ते, आद्मी १००। राजावत आदमी १०० । द्वाडा राम के चेशज रामोत कह- 
लाते, आजकल इनकी चढ़ती है, आदमी २०० हैं । 

ख्यात ( इतिहास )--चौदानों की २४ शाखा-सोनगरा, खीची, 
देवड़ा, राकसिया, गीला, डेडरिया, बगसरिया, द्ाडा, चीबा, चाहिल सेलोत, 
बेइल, बोड़ा, बोलत, गोलासण, नहरवण, बैस, नियोण, लेपटा, ढीमड़िया, हुरडा, 
भ्दालण, बंकट और कद । | 

हाडों की पीढ़ियांः--रएव लाखण नाडोल का स्वामी, बली, सोहि, 


महंद्राव, अणद्रल, जिद्यव, झासराव, माणकराव, ( संभारण », जैतराव, 
अनंगराव, क्लुंतसिंह, विजयपाक्ष, हाडा, वाधा, और देवा वाघा का जिसने मौणों 


से बूंदी ली । 


नीति 














(१) नेणसी ने केवल २३ ही शाद्घा के नाम लिखे हैं, २४ वां नाम नहीं विया है। 
कर्नल टॉड ने अपनी पुरुतक “राजस्थान” में ये २४ शाखा चौद्ानो की बतलाईं है-चोहान; 
हाडा, खीची, सोनगरा, देवढ़ा, पव्िया, साचोरा, गोहदेलवाल सदोरिया, निरवाण, मालण, 
पुरबिया, सूरा, मादब्रेचा, सकरेचा, भूरेचा, बाक्षेचा, तस्सेरा, घाघधेरा, रोतिया, चादू, मिकुम; 
भावर, झौर बंकट । 

चौहानों का गोन्रोचार-सामवेद, सोमर्वश, साध्यदिनी शाखा, वत्सगोत्र, पाँच-- 
प्रवर, चद्रभागा नदी, अ्बरिका भवानी, वालन पुत्त ( छुत ) कालमरव और आवदू पर 
अचकेश्वर महादेव । 

(२ ) बूदी कोटा की ख्यातों तथा बंशमास्कर में द्वाडों की चशावली और उनकी उपाधि 
भादि का जो बेन दिया है वद तो निराकपोलकाश्पित ही प्रतीत होता है ! बूदी के मह्दाराव 
वास्तव में नाढोल के चौद्यान घशसें से निकले हैं । हुस शाखा का सूल पुरुष शाकम्मरी या 
सान्भर के 'ोदह्दान राजा वाकूपतिराज या बप्पयराज का पुक पुत्र राव ज्ञाखण ( क्षत्रमय ) 


यूँदी का चौद्दान चंश । श्ग्ड्‌ 


६८ ५२६ ५८४१४१४०६ 


जौद्धानों की चौबीस शाजाओों में एक शाखा राव खाखण के वंशज दाडा 
बूंदी के धरणियों की दै। दूंदी में पदले मीणे रइसे थे, दाडा देधा बाधा का विपस्ति' 
का भार सैंसरोड से दूंदी में जाकर सदा । एक यात ऐसे छुनी दे कि पूंदी से 
एक प्राह्मण रदता था जिसकी बेटी को मीणों ने ब्यादना चाद्दा। प्राह्मण ने यहुत 
कुछ आजनाकानी की परन्तु उन्दोंने एक न छुनी | दाड़े ( राजपूत ) उस शाहाण 
के यजमान थे, इसलिये वह देवा के पास मैलरोड जाकर पुकारा / देवा ने फद्दा 
बेटी देनी करके विधाद्द थाप वेना, और मौणों फो फदना कि में तुम्दारी खातिरवारी 
बरायर न कर सकूंगा सो फद्दो तो अपने जजमान दवाडा फो मैंसरोड़ से घुलाल 
आक्षण ने ऐसा दी किया, मीणों ने भी कद्ददिया एके बुला खे ! विवाद फा दिन 
नियत कर ज्राक्षण ने दाडों को घुलाये | मदांध हुए भीणों ने खुटाई या प्यूक फी 








मा छासण हुआ जिसने सं० १०१० वि* से छुछ पूर्ण नाडोज़ में झपना झधिकार जमाया और 
क्रमश+ उनका यत्त घढ़ता गया | फिर छच्मण का पुश्र शोजित या सोधिय, थलिराज, विग्रह- 
पाक शोमित का साई मदेन्द्र, इसकी बदन दुर्लभ देवी और खदमी से स्वयस्वर से गुजरात के 
सोक्षकी राजा दुक्ेभराज. झ्ौर उसके छोटे भाई नागराज को घरे थे। अणहिक्ष, जिसने गुजरात फे 
सोलकी राजा मीमदेव प्रथम से युद्ड किया, सम्भव है कि सोमनाथ पर चढ़ाएं फरत समय माडोया 
के पास सुस्तान सदसूई गजनवी से भी इसका युद्ध हुन्ा हो। घालमसाद, जेन्द्रराज, इसमे 
तौन पुत्र थे-शथ्वीपल; जोजलदव झौर आतसराज ऋमवार नाइज के स्वामी हुए। भासराज 
(पझश्वराज) विक्रम की तेरवीं शत्ताउदी के आरम्भ में नाढोज़ की गद्दी पर बैठा था। इसने गुजरात के 
सोलकी राजा जयसिंद सिद्धराज की सहायता की जय उसने माल॑वे पर चढ़ाई की थी। कई सल्विर, 
धर्मशाला, वापी, ताद्धावादि यनवाये । इसका थंय्ा पुत्र भाददहण तो नाडढोस फी गही पर 
बेटा भौर दोटे माणकराज के वश के बूदी फे चौद्धान हैं । कनेल्‌ टॉंड को भैनाल में दादी 
का एक लेख स० १४४६ विं० का पिज्ञा उसमें दी हुई हाड़ों की बशावक्षी-मार्यकराज, 
संभारण, जैतराच, अनगराव, कुतसिंद, जयपाल, दइरराज ( इसी का भादें ने विगाड़ कर 
४ हाडा ” कर दिया जैसा कि नेशसी की रूपात में है। दावां जिसको बंगदेव पढ़ा है और 
थाघा का पुश्त देखा या सेवीसिंह था | 


पथार भदेश में. साभर अजमेर के चोहानों का राज्य था, सेनाल बीजोलियों ( विध्या- 
यती ) आदि से चोदान राजाओं के मिक्के हुए प्राचीन केखें से यह बात स्पष्ट है | सूभय 
है कि मायकराज के किसी वशज को उघर कहीं जागीर मिस्ती हो। नाडोंक् के राज्य का 
विध्वस सुक्तान कुतझुद्दीन ऐबक के समय में हुआ और गुद्दिलबशी रायक जैश्रसिंह ने भी 
डुलको घिजय किया था। सुद्त्वान अद्याउद्दीम ख्िदजी फे समय में किछी कारण आपक्ति 
झाने से व जागीर दृट गई दो, सब रा देवा ने सैंसरोड ें ब्रार निदास किया | | 
श्छ 


4०६ सुद्णोत नैशली की ख्यात 
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बात न समझती । लग्न दिवस के पदले दा ने सुदढ़ सड़े (कांटो की छड़े और मिट्टी की 
कुटियां ) बंधघवाये और उस पृथ्वी के नीचे वारूद बिछुबाकर ऊपर घास फैलादी। 
भीणों को बुलाकर जनवासा दिया और खूब मच्च पिलाया, जिससे वे मतवाते 
होकर बेखुध दोगये; तव कितनोक को ते! काट डाले, कई उस से में जलकर 
मराये और जो गांव में रद्दे उनको सी कूट सारकर देवा ने यूंदी पर अधिकार 
करलिया | कई मीणे भागगये जो चुंदेले मौणे कहलाते है। 

बात एक ऐसे छुनी है कि दडा देवा बाघा का आपत्ति का मार बूंदी फी 
सरफ आया और सैंसरोड में ठदरा | उसकी वली भी साथ थी । राणा अरिसिंद 
खसखमसीौद्दोत के साथ देवा ने अपनी बेटी का सम्बन्ध किया था, सो राणा अरसीं 
बरात बनाकर बहुतसी सेना साथ लिये उसके यहां ब्यादनें को आया। पिवाइ 
होजाने फे पीछे राणा ने देवा से उसका सारा चुत्तान्त पूछा और कद्दा कि तुम. 
यहां क्‍यों रहते हो, हमारे पास क्‍यों नहीं आजाने ? उसने पकान्त में कहा कि 
यदद सरस धरती मिणो के अधिकार में है, थे लोग निर्वल से हैं, और आठो जाम 
मद मे छके मतवाल्े बने रद्दते हैँ, यदि दीवाण मुझे सेना की खद्दायता दे तो 
सनफो मारकर यह प्रदेश लेलू और दीवाणय फी चाकरी करूं। तब दीवाण ने 
यहीं देवा के फददने के अजुसार सद्दायता दी | चह सेना लेकर रातोंरात मीर्णोः 
पर चढ़ गया, विकास पैसाव के घाट बाट तो वह जानता ही था, सब मार्ग रोक 
कर उसने मीणो फो मार! और कई प्राण यबचाकर भसागगये । देवा ने अपनी 
आशण दु्दाई फेरी, और पीछा राणा के दजूर में दाज़िर होकर झुजरा किया। 
राणा बहुत प्रसन्न हुआ, और पूछा कि ओर जो कुछ चाहो सो कद्दो ! अज़े की 
कि दीवाण की कृपा से सब काम ठीक दोगया, अब ४ मास तक पांचसो सवार 
मद्‌द्‌ के मिल जायें । राणा पांचसौ सवार चहां छोड़ चित्तोड़ को चला गया। देवा 
ने रदे से मीणों को फिर मारएए और आपके भाई बन्घुओं को बुलाकर बसाया। 
जब चह भूमि बखगई दीवाण की सेना को विदा करदी, और पीछे से आप भी बड़ी 
जमैयत फे साथ राणा के सुजरे को गया, और उसकी ऋकरी करने लगा । 


....ह.र...._+++++++++++++++++++++++++++“*“““ 


(१) राणा अरिसिंह मढ़ लखमसी का पुत्र स०» १३४०-६० में था। खसमस्ती 
चिसोड़ का स्वासी नहीं किन्तु सीसोदे में राग करता था। जब स० १३६० वि० में सुश्तान 
झलाउद्दीय खिलजी ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की तब राणा जस्मसी अपने सात पुत्रों सहित 


कक 








चूँदी फा चौहान घंश। १्०छ 
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एक बात ऐसे भी खुनी दे कि दर्ज डोड ( परसारों फी एक शाख ) 
अकेला बूंदी के मौयों पर शासन करता और उनकी घरती में बहुत बिगादू करता 
था ! मी ने उसका उपद्वव मिटाने के कई प्रयत्ञ किये परन्तु दरुणज को न 
पहुँच सके । चद प्रतिवर्ष उनसे नालबन्दी के चहुत से रपये लेता और उनके 
गाँव भी लूट लेता था। दाडा देवा बाघावत के पास एक घोड़ा अच्छा था 
जिसको मांड फे बादशाद्व ने मंगवाया परन्तु देवा ने दिया नहीं, और एसी से सह 
सैंसरोड़ को छोड़कर बूंदी में मीणों के पास आया। मीणो ने उसको हुड़ी (खड़ी ) 
भाम एक वेश्या फे घर में रदने को ठोंड़ बताई और घह चदीी रद्दने खगा। उस 
चेश्या को भविष्यत्‌ काल फा ऊुछ ज्ञान था । साथ रहने से देवा की प्रीति वेश्या 
से जुड़गई, तव एक दिन वेश्या ने उससे कद्दा कि इस घरती फे घनी तुम 
होओगे | एक दिन दथाई ( चद स्थान जहां गांव फे मजुण्य इफदे दोकर सकाद 
फरते है.) यैठे मीने कद्दने खगे कि इस दरराज ने धमारे पर बड़ी लीक लगाई है, 
हम से दण्ड भी लेता और हमारे गांव भी मारता दे । त्व देवा चोला कि यदि 
फोई इस घला फो तुस्दारे सिर पर से दूर करदे तो तुम उसे फ्या दो ? मीणा के' 
मझुल्षिया ने कद्दा कि भूमि का जो भेज ( दासिल ) आता है उसमें से आधा दे 
देव । देवा ने उनसे क्लोल करार और सोगन्द शपथ लेकर चात पक्की करली । 
धरराज प्रति दिचाली के दिन बूंदी में आता और धावा फरता था। दीपमालिका 
आते ही देवा अपने इसकी घोड़े पर चढ़ चजतर पह्टन शस्त्र बांधकर तय्यार' 
होगया । मीणे तो दस्याज को आता देखकर भागे और अपने २ घरों में आधुसे,' 
परन्तु देवा अपने छार पर खड़ा रद्दा। दोनों का परस्पर उप्टि मिलाप दोते ही 
देवा ने अपने घोड़े को चाधुक लगाकर वढाया । उसे आता देख दर्राज लौटगया। 
देवाने पीछा किया। दीच से एक गदरा नला पड़ता था, सो दृ्शणज्ञ का घोड़ा 


रावत रक्ासंद की सहायना के दातते आया था 'और शत्रु के समुख साते। पुत्रों सहित युद्ध 
में शरीर छोड़ा । सम्भव हे कि रन्‍्नसिद्द के खेत पढ़ने पीछे जवससी मे प्राट बढ कर युद्ध 
किया हो, उसके भारे जाने पर उसका घुत्र फ्ररिसिद्द या झर्सी पाट येठा कौर दो एक दिम 
शत्रु से जूकफर काम झागया | जे 

राव देवा का समय विक्रम की चवइवी शतावदी -के अन्त भें ६, उस पम्तत राणा 
इसीर राज करता था आर सम्भव हैं कि दमौर ही की सद्दायता मे ठेखा ने यूदी पर अभि- 
कार किया दो । 


न द 


अवद्र भुष्यात नैयली की ख्थांत 


उस भाले फ्ा कूदकर दूसरे तीर ज्ञा खड़ा हुआ, और देवा इस तीर परुखरा। 
इहरराज़ ने उससे पृद्धा कि तुम औन दो और कटा से आये दो? ठेवाने अपना 
नाम ठाम वतलाया । फिर पूछ्धा कि यहां आय तुमको कितना असी छुआ । कहा 
घ्यार मद्दीने।| एृद्धा कि अब क्या विचार द ? देवा चोला मैंन तुन्दे रोकने का घीड़ा 
उठाया दै, अब यदि तुम यद्यां आओगे तो तुमको मारुंगा | तब हरराज ने कद्दा 
फि आप मैं कभी न आऊंगा।ठोनों में मेल दुआ, घोड़े से उतरकर परस्पर मिले, 
दरसल चलता दना, देवा पीछा बूंढी आया । थोड़ा समय चौतने पर दवा ने 
अपनी पुत्री का विवाद दररणाज़ करे सवाथ करना छद्वराया, परन्तु मीर्णों के सुसखिया 
ने कद्दा कि यद कन्या हमें परणाओ | देवा ने बहुत कुछ उज़्र किया परन्तु 
मीणों ने मारा नहीं, तब उससे कद्दा कि बहुत अच्छा व्याद दूंगा | सीथुर में 
घइरराज डाड के सोलकी संग सम्बन्धी रहत थे उसकी सद्ायता से देवा और 
दरराज़ ने सीयों को सो में बन्दकर मारडाल और दूंदी देवा के द्ाथ आई । 
राव नारायणदास रात्र लांडा का बेदा--( मारवाडू ) के राज 

खजा की बेदी खतत्राई परणा था। अमल बहुत पाता था | एकबार लघुशदा 
करन बैठा सो चर्ही पीनक आग । खतवाई राच पर अपनी साइी की छाया 
किये रातभर वही चअड़ी रदी | प्रभात हाते जब राव की आंख खुली तो क्या 
देखता दे कि खन्‌ खड़ी दे, मसम धोकर कद्दा कि दमारे घर मुवाफिक जो चाहो 
सा भागों ! रायी ने कद्दा मुझे और कुछ नहीं चाहिय, आपकी कृपा ले आनन्द 
है, परन्तु इतना चादती ईं कि आपका अमल का पोता ( थैली ) मेरे पास रहे 
( अर्थाय्‌ मैं ही आपफो अमल असोगाया करूं )। राव न पोता खेतू को दे 
दिया और बद्दध दिल ? राव का मावा घटाने लगी नारायणदास राणा सांगा 
की चाकरी में था, उसन म्पद्ट के वादशाइ को ( जब बद्द राणा से लड़ा था) 
फ्रैद किया | नारायणदास क खेत के पेट स सगजमल पेंदा हुआ | 

> हाडा सरजमल नारायणदासोत और राणा रल्लसिंह सांगावत 
के ऋगढ़ा छुआ जिसका हाल--रणा सागा रायमलोत चित्तोड़ मे राज 
करता था, उसका ठीकायत पुत्र रलसिंद, राडोड़ राणी घनाई ( घनवाई ) से 
उत्पन्न छुआ था। पीछे राणा सांगा ने द्वाइ नरबद्‌ की बेटी हाडी करमेती से 
वियाद किया जिससे बद बहुत प्रसन्न था। करमेंती के दो पुत्र विक्रमादिय और 
उदैसिंद हुए, इससे राणा फा प्रेम उसपर और भी झधिकफ घढ़गया। एक विन 
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करमेती ने दीवाण (राणा) से अर्ज़ की कि “आप बहुत दिन जीवित रहे, परंतु 
विक्रमादित्य और उदैसिंद बालक दें, और राज्य का स्वामी दीकायत रखलिद 
है, इसलिये आपके साम्दने इनका कुछ प्रबंध होजावे तो अच्छी वात दे।” राणा 
ने पूछा कि तुम क्‍या चादती दो ! तव दाडी ने कदा कि रलालेद फो पूछ कर 
इनको रशथंभोर दीजिये, और हाडा सूरजमल जैसे राजपूत की वांह पकड़ाइये। 
दीवाण ने भी यद्द वात स्‍्वीकारी | दूसरे दिन दरबार जुड़ा तव कुंवर रलालिद को 
राणा ने कहा कि विक्रमादित्य ओर उदसिद्द तुम्दोरे छोटे भाई हें उनके निवोह 
के बासते कुछ जागीर देनी चादिये । राणा खांगा वडा ज़वर्देस्त राजा था, रत- 
सिंद उसके सारदने कुछ बोल न सका, फेवल इतना ही कद्दा कि जो आपकी 
इच्छा हो वही स्थान दे दीजिये | राणा ने कहा कि इनको रणर्थभोर दें, र्तासिश' 
ने उत्तर दिया कि यहुत अच्छा। राणा ने विक्रमादित्य ओर उदैलिद्द को सम्मुख 
कर कद्दा कि उठो रणथंभोर का सुजरा करो, उन्होंने खड़े होकर मुजरा किया। 
हाडा सूरजमल भी द्र्वार में यैठा छुआ था, राणा ने उसखे कद्दा कि हम 
विक्रमादित्य और उद्यसिदद को रणथेमोर देकर ठुमकोी इनके निर्येता नियत 
करते है तुम इनकी बांद पकड़ो ! रूरजमल ने उत्तर दिया मुझे: इस बात से कुछ 
सरोकार नहीं जो चित्तोढ़ का राजा हो में उसी का चाकर हूँ । राणा ने फिर 
आप्रद पूर्वक कदा कि ये वालक है तुम्हारे भानजे हैं, बूंदी से रणथेमोर निफर है, 
ओर तुम अच्छे राजपूत हो इसलिये इनका द्वाथ तुमको पकड़ाते हैं । सरज्षमल 
दे भज़े की कि दीोवान फर्मावे चद्द मुझे शिरोधाये है, हम तो हुक्म फे चाकर है, 
परंतु आपके सो बरस बीतने ( रुत्यु ) पर रलसिद हमें मारने को तय्यार दोचेगा, 
इसलिये दीवाय ही की आशय से में यह स्वीकार नहीं कर सकता, रज़्रसिंद 
कहद्द दे तो यात दूसरी है। तब राणा ने रत्ललिंद की तरफ देखा तो उसने कद्दा 
“४ खरजमल | तुम दीवाण का हुक्म सिरपर चढ़ाओ । ये ( विक्रमादित्य और 
उदेलिद ) मेरे भाई है, तुम हमारे संवेधी हो, और राजपूत हो, दम तुम से घुरा 
व मानेंगे” । सब सूरजमल ने दीवाण की आज्ञा को स्वीकारा, स्शर्थंभोर उन 
(दोनों भाइयों ) को दिया गया, और उन्द्रोंने चहां जाकर अपना अमल जमाया) 
कुछ अले पीछे राणा रसलसिद गद्दी बैठा तब दाडी करमेती अपने पुद्दों को लेकर 
श्णथम्मोर चली गई। राणा फी छाती में रणथम्मोर नहीं समाता था, उसने 
चुरविये ( चौद्यन ) पूरणमल को सिक्रमादित्य घ उदयहिंद को से आने के 





११० मुदणोत नेणसी ही ख्यात 








घास्ते भेजा। पूरणमत्त ने पीछे आकर कहा कि सूरजमल उन्हें नहीं आने देता है। 
राणा आखेट करता बूंदी की तरफ आया और स्रजमतल को घुलाया | वद आया। 
उसे लाथ लेकर राणा शिकार को जाने लगा | एक दिन पूरणमल सहित राणा 
व सूइजमल एक खूल में बेंडे, दूसरे सवको दूर भेज दिये, खूरजमल के साथ 
उसका एक खबास ( चाकर ) था। तब राणा ने सूरजमल पर भाटका किया, 
और पूरनयल ने भी द्वाथ चलाया । हाडा ने उसको गिराकर दवा लिया, वह 
चिल्लञाने लगा तव राण के फिर पास जाकर दूसरा बार किया इतने भें तो 
सूरजमल ने राणा के घोड़े की चाय थामद्र कर राण की गर्ब॑ंत के नौचे के भाग 
भें कदर माणा जो नाभी तक चीरता चला गया। घोड़े से गिरकर राणा मर 
गया, और ख्‌रजमसल के प्राण भी वहीं निकल गये। राणा उदयसिंद ने सुसजमल 
फे पुत्र सुरताण को बूंदी का टीका दिया | (सूरजमल सम्बन्धी द्ुत्तान्त उद्यपुर 
के राणा रलासिह फे दाल में सदिस्तर लिखा गया है )। 

खरताण कुलक्षणा था। द्ाडा सहसमल सातल बूदी के बड़े उमराघ थे, 
छुरताण ने क्रोध गे आकर उनकी आंखें निकलवा डालीं, और दूसरी भी कई 
उपाधिया करने लगा, तव बूंदी के सब सरदार मिलकर राणा उंद्यलिद्द फे पास 
आये और कहा कि खुरताण राज करने योग्य नहीं है। राणा ने खुजन को बूंदी 
का टीका दिया, राजपूत सब सुजन से आन मिले और उसका वल प्रतिदिन 
चढ़ता गया। राणा ने उसका पूरा भरोसा कर गढ़ रणथस्भोर की कुंजी भी उसके 
खुयुदे झी और दूंदी, गाव ३६०१ से पाटण, कोटा, कटखड़ा, लाखेरी गांव ६४ से, 
नेणवा, आतरदा, खैरावद गांव ८४ सहित बूंदी से कोस ३५, जागीर में दिये । 
जब सुजन राणा की चाकरी में था तव १२ गांव उसकी जागीर में थे। एक बार 
जगनेर में दावाण की चाकरी पहुंचा तब फूलिये का पद्ठा उसको दिया था, फिर 
फूलिया खालले कर दद्नोर दिया, उसी वक्‍त शव छुरताण के ये समाचार आये । 





(१) राजअष्ट होकर सुरताण ला अपने कुदुम्ब समेत रायमक्ष खीची के पास जाना और 
वहा बढ़ोंद्‌ जागीर में पाना वशभास्कार में लिखा दे । फिर वढ वादशाह अकपर की सेवा में 
गया और शाही तोपखाने के कुछ विभाग का अफसर नियत छुआ | जब बादशाह ने चित्तोड़ 
पर चढ़ाई की तो आज्ञा के बिना ही वह थोड़ी वादशाही सेना ज्ञेकर बूढ़ी पर चढ़गया, परन्तु राव 
सुजव के भाई रामाधिंद् ने उसे पराजित कर भगादिया | नाराज होकर बादशाह ने सुरताण को 
निकाल दिया और वह पीछा खीचीबाड में णा रहा ! सुरताण के वशज सुरताणोद हाडा कहते हें। 
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राव सुजन--णणा उदयसिद ने रणथम्भोर की किलेदारी सुजन को दे 
रफ्खी थी। राणा ने सांद रामा फे मामले में अपने सगोघी सीसोदिये भाण फो अपने 
से मारा इसलिये बद्द (इस पाप का प्रायाश्धित करने को) हारिका फी यात्रा फो 
गया तब राव झुजन राणा के साथ था। उस वक्त रणछोड़जी फा देवल सामान्य 
सा था, राव झुजेन ने दीवाण से झा लेकर नया मन्द्रि जो असी है, वनवाया। 
घसे० १६२७ चवि० में दावशादह् अकबर ने चित्तोड़गढ़ तोड़ा और जयमल 
(राठोड़ ), सीसोदिया ईंसर और पसा जगावत वहां काम ञ्ञाये। पीछे फिसते समय 
बादशाह ने रणथस्मोर फा गढ़ घेरा । चचद॒द पर तक बद गढ़ सुर्जन फे दाथर्म 
रशद्दा था। जब खुजन फा पल घटा तो उसने ( आम्गेर फे ) फछवादे राजा 
भगवन्तदास (भगवानदास ) के मार्फत घादशाह से घात चीत कराके से० १६२४ 
के चैत्र खुदि ६ फो वद्द वादशाद्व फी सेवा दाज़िस छुआ ओर इन शर्तों फे 
साथ गद बादशाद फे दधाले फिया कि--८ में सदा राणा फी दुद्वाई फुंंगा, और 
राणा पर चढ़कर नी न जाऊंगा ” । बादशाद्द ने याणारसी फी तरफ चरणाट 
(चनार) के ४ परगने उसऊो दिये। 'प्रागरे पहुँच फर शझवफऊरणशाद ने सीसोदिया 
पत्ता जगावत और रावत जयमत्न पीरमदेवोत फी दो मूर्चियां हाथियों पर चढ़ी 
हुई गढ़ के द्वार पर दनयांई, और सुजन फी सूर्ति कूफर ( फुत्त) फी सी घनवाई, 
तब सुमन को बड़ी दी म्जा प्राई | फिए फाशी में जाफर रहने लगा, वद्धां उसके 
यनवाये हुए बड़े मदल है| खुजन फा छोटा पुश्र (भोज) तो यादशाद फी सेवा दी में 
रदा ओर चढ़ा पुत्र दृदा रणथम्भोर दी से राणा उद्यसिंद के पास चलागया। राणा 
में उसके निदोद्द फो छछ रोजीना फरदिया, फिर राव सुन जल्दी मरगया' । 
यादशाद ( झकवर ) ने बूंदी ( राव खुजन के छोटे येटे ) भोज को दी तय 
दूदा ने प्रासयेध किया। निरन्तर उपद्रव फरता और घजा को लूटता था। दूस- 
घार आगरे (वादशारी) आमखाल में जाकर भोजके साथ राष्ट्र की । रतन दूदा 
के पास रद्दा। फिर दूदा को चिप दिया गया, भोज बूंदी आया और उस बिगड़े 
जुए देश फो चसाया । 








(१ ) अपने पुत्र दूद्ा को राजकाज सोप कर राव सुजेन थे काशी घास किया और 
वहीं स० १६४२ वि० में उसका देशान्त एुश मणिकर्णिका घाट पर थएत गाती में उन राणियों 
के 8 कट ३ 
के चबृत्तरे ६ जो राव सुर्जन के साथ सती हुई भी । 


नि नह 
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कद जज >> क्‍न्‍ जीन फटी :)क्‍जी उरी सनी अपन 2, सारी मन 


८ कद लटक पीस कक 

दृदा-जचा मैर्वदासोत चांदाबत का दोदिया और मोह इंगरपुर के रावत 
सइसनल का दोदिता था। दोनों झाइयों से परस्पर चैमनस्प दो गया ठव रा 
खुर्जन ने ठोनों को बुलाकर कद्दा कि तुम मेरा कदना नहीं मानते, सुक्दे राज्य से 
कान नहीं, तुन कोनों माई उसे बाबर दांट तो । फ़िर ३६० गाँव से बूंदी दशा 
को दी और ई६० गांव स रकदकड़ का परयना साज को दिया। इमीर दहिये ने 
भोज को कहा कि तू दुदा के आगे ठदर नहीं सकेगा, तु्को बढ थोड़े ही दिनों 
में मार दालेया / घच मसाज बोला कि में क्या कर ? दद्दिया ने उसे अकबर बाद- 


छू 


4 
आदइ की चंबा मे जाने की उलाद दी। समाज बोदा कि हाउऊं तो सदी परन्तु इतना 


हि. 


बह बोला कि “सत्र का माउ और सरे द्वार मान औरवदनी उीकरसे फतइयुर 
गया 


मैन पचा कूगा लिया दै, आज अनुछ तरद की पोशाक पदन ऋचुच् स्य के घोड़े 
पर चदुऋर मोल द्र्वार ने जावेगा। दा वोचादि दन खूब चौंधस तो ऋच्दी दै ? 
उसने उत्तर दिया कि इसमें शक रद्दी हैं मा पोखाक्ष पहनकर द्र्वार नें ज्यने के 
हैचार हुआ और घोड़ पर चढ़ने लगा ठच बड़ा घृदा, जोगा्गौड़ ने कहा कि 
आप इस बोडे पर सवार मत इछ्षिप्, तब मेल ने बढ घोड़ा ओर पोशाक एक 


दूदा मी पीछे तगा । जब भोज बादशाह से झुजय करके यीछ्ा फ़िय ठत्र दुदा 
ने झुन्तचर के दतलाए हुए वबाये और घोड़े के सिश्याव से छचाउ के कद्ार्य माया 
सास ने दाप की, तब दूदा ने घोड़ा पतद्य ऋर देंडा और देह को कदा कि 
ठेसी खबर खही न निकरी, सता यह कब हो चकऊता है कि रा जुर्चत का बेस 


ईदी का औद्यान ्थंश । ११४ 


न कब 
'छोटे भाई दौलतसान को चुलवाया और कद्दा कि भाई अवब क्‍या करें घड़ी 
आपत्ति आई-है। जो दपये देते हैं तो जाट गूजर कदलाते और इाडोती में बदृ- 
नाम होते दें और न देवें तो मारे जाते हैं । दौलत बोला, भाई दूदा के कटक मे 
२५ बड़े सरदार हैं, जो इनको मासण तो दूदा फिर जावेगा । इमीए कद्दता है 
दौलत! ये भपने सगे सम्बन्धी ढै, ,उनको क्योंकर मारे | दौलत ने उत्तर दिया 
भाई समझ जा ( ऐसे किये बिना काम नहीं चलेगा ), तव-इमीर ने अपना मल 
दूदा के पास मेज फदलाया कि मेजको तो ज़ामिन दोकर दूसरे से रुपये दिलाये, परंतु 
आपको मैं घर से दूंगा। पचास इजार तो रोफड़ लेलो और शेष पचास इजार के 
धदले हाथी घोड़े दे दूंया। दुदा ने मंजूर किया। इमीर को घुलाया तो उसने कद 
कि आपके साथ के सरदार वचन दें कि आज पीदे दूदा हमीर.को न सतावेगा 
तो आऊं। दूदा ने कद्दा कि सरदारों जाकर वचन दो और दाथी घोड़े ले झाशो। 
सरदार गये। इमौरने ४००.राजपूत शस्रबंद एकस्थान पर छिपा रक्‍्खे थे, उनको, 
भी कुछ भेव्‌ न दिया, केवल इतना दी कद्दा के सावधान रहना यदि काम पढ़े 
तो तुरन्त निकल आना । दोनों भाइयों ने खलाद की कि ऋग घोड़े के पास 
पहुंचने पर काम बनेंगे । दूदा के प्रधान.बन्ना और घन्ना गौड़ घोड़े द्वाथियों 
की फ़ीमत आंकने लगे | चार सौ के घोड़े के ४०) लिखे । दमीर के सदाफुंवर 
नामकी एक कन्या थी, उसको मालूम दो गया कि चुक है, तब उसने कट्ठा कि मेरे 
देवर को पचा लो। उत्तर पाया कि.अव नहीं बच सकता, तो उसने कद्दा कि में 
झभी चिज्ञाफर सारा भेद खोल दूंगी । तव दौला ने जाकर उसके देवर फो फदा 
कि ठुमको भीतर चुलाते हैं। पदले तो उसने इनकार कर दिया, परन्तु भदुत 
फ़दने पर गया) सदाफुंवरी ने उसफ़े पास किसी, ढव से तलवार कटार केली 
और आप कोठरी के यादर निकल आई, चली ने तुरन्त द्वार बन्दुकर 'कुरडी 
घढ़ा दी | चद वहुत चिल्लाया कि भोजाई यद क्या बात है, द्वार खोल दे नहीं सो 
झापघात करता हूं, परन्तु यद्दी उत्तर पाया कि “ घुप रद्दो ” ! ऐसे ही उन 
सरदारों फे साथ कविया गोविन्द नाम का एक चारण भी था, इमीर मे अपने 
भाई से फद्दाके चारण फो तो नहीं मारना चादिए, तय दौला ने चारण का हाथ 
पकड़ कर कद्दा शोयंदजी चलो तुम कुछ नाश्ता करलो। चारण चोला यदुत 
अच्छी यात है। इमीर उसको भीतर लेगया, मिठाई परोसी और चद जीमने 


छषंगा। ददिया मोदन ने जो १४ घर्ष की अचस्था फा था, अपनी ढाल तलवार 
श्र 


११७ झुदणोत नैणसी की स्यात 





५, 


लेजाकर अपनी माता फे साम्दने रखदी और कद्दने लगा “ माता ! इम शख 
कांदे को वावे जब कि जाट शलरों के मुयाफिक्र दए्ड भरते हैँ” । माता ने कट्दा- 
“ वेटा शल्ल मत डाल, चांचे रद्द ! वाई सदी के देवर को उसने बुला लिया है, 
शेयर सत्र मारे जायेंगे । सझग नाम फ्ा एक घोड़ा है उसके पास पहुंचने पर काम 
वा विया जवेगा, तूं चेठ मत, जरद्दी जा” । तब मोदन शस्त्र पकड़ कर चला । 
घूंदी के सप्दार घोड़े लिखते लिखते स्ुग के पास पहुंचे । उनसे कद्दा कि इसका 
मोल तो इदना दे फिए ठुम्दारी इच्छ। दो वह लिखो। वन्ना गौड़ ने कद्ा कि 
१०००) रु० लिखेंगे। हमीर ने कद्दा कि ऊछ अधिक लिखो। वन्ना कद्दने लगा कि 
सृग दे तो हम कया को, अटे दिया! सेड़ी अपने वाल अपनी इच्छा से नहीं 
सूडने देती, उलऊो तो नीचे गियक्वर श॒ुद्दी पर पाव दे झूड़े तव मुंडाती दै। 
दौला ददिया बोला, खुनरे गोड़ ! एक वस्छा हमारे द्ाथ का भी आता है। 
पर्दा लगते ही काय्रज शोर जन तो वन्ना ऊे द्वाथ दी में रह गय और घद 
थुग घोड़े की पिद्धाडी के पाल छूवड़ा के बल जा ग्रिया इतने में शोर इुआ 
ओर घर के भीतर छिप्र हुए ४०० वज़्तरी जवाब आ निकले | लोदा बजने लगा 
और दूदा का खप साथ मारा गया। दूदा ने यह वात खुनी, और हमीर दद्दिया 
में अपने साथियों समेत जाऋर उसले कहा कि तेरे राजपूत मारे गये, अब दूँ 
फिर ऐसे राजपूतें। की जोड्ट वनावेगा जितने में हम यद्धां से निकल झ्ञायंगे । अब 
तूं यहां से चला जा । दम तेरे वाप के राजयूत हैं, इसोलिए ठुझे मारते नहीं हैं । 
दुदा बूंदी को लौट गया और हमीर खुख के साथ घर में बैठकर राज करने 
लगा । कितनेक घरों के पीछे जब दूदा मस्गया तव भोज बूंदी में आया । उसको 
बादशाद ने यद देश दिया था। भोज के सत्य में, वृद्धिया और गौड़ों का बैर 
हुआ और गोपालदास गौड़ फो दृद्दियों ने कन्या व्याइदी और मुल्कमे खुख 
शान्ति दोगई । 





धूंदी का चौहान पंश | श्श्ह्‌ 





राय देवा का पंशवृत्त 
देवा १ 
समरसी पक आल मल भाध्चन्द्‌ ण्यचल्व्‌ 
। । | “ शामचन्द 
भापा चरण श्ण्थी 


हापा ( दरपाल, कहीं दमा भी लिख है) ' 
शाला (राणा क्षेत्रसिह का भ्वखुर और मारने वाला ) चरसिंह 
8 25 


[] । ४ 
य्व बैस लोहदं ऊबदू” 
राव भांडा 





५ ७७ जा ] हल कल 
शव नारायणदास नरब॒द्‌ 
शाप सरजमल हे अमन का अर अल! अब स॥ , | | | | 
| ४ श्ीम' पंचायण दृ-राज मोकल झअजैराज द्वांडी कर्मेती * 
शाप सुरताण “ है 
भारी ० 
फ्रेशोदास 
प्रताप १! 





(१) मीण से बूंदी ली । ( २ ) इसकी बेटी हाडी जसमादे राव जोधा 
( राठोड़ ) की पदराणी, राव सज़ा की माता थी। ( ३ ) इसके वंशज नव ब्रह्म 
आनखेड़ याले दाड है। ( ४ ) इसके चंशज्ञ लोदठचाली हाडा हैं। ( ५) इसकी- 
सन्वान मियां के ग॒ढ़े रदती है। (६ ) बूंदी का स्वामी । राव सज़ा ( राठोड़ ) 
को कन्या खेद को ब्याह । (७) बड़ा चलवंड राज़पूत छुआ, मरता मरता 
राणा रलसिंद सांगावत को ले मर । (५) ,छुनते हैं कि जब चिचोड़गढ़ की'ः 
घुजे छुरंग से बादशाह अकबर के हमले में उड़ी, तव आजुन भी' उसके सख्ाथ' 
डड़कर मर्णया। उड़ते हुए तीन आदमियों ने तलवारें मिकालों जिनमें से एक 
अ्जुन था। (६ ) भीम की खंतान बूंदी से ६ कोस टीकरवे गांव में है। ( १० ) 
यदद कस विक्रमादित्य और उद्यसिद की माता थी। (११) गांव हिंडोंते में 
शइता है। 





११६ मुदंणोत नैशसी कौ व्याते 


( शब देवा का चंश जारी ) बरसिंद के पुत्र जद का घंश घूचा । 
बच्छा 


'५+२०* प्र, 








मिर्या [ | 
साहरण मियां सांवलवास 


सांचेंत चद्गभायं 
| हे अगले | नरदरदाज 
घतलकरण तेजा दौलतस्नान बैया ऊदा फल्ला 
| माना सारायण रायासलह तुलंखीदास 
नरवद्‌ के पुत्न अर्जुन का घंश बूद्दा 


०7०2० 3५०० ०००... 





रूपसी प्रतापसिह सगतसिंद 
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(१) राव भायसिंद्द का अधान, मिया के गुद्ै सादियादेड़े रहता है ( (२) जैसा 
औरवदासोत की बेटी जलोदा के पेट का । ( ३ ) आहाड़ा ड्वीगोला की बेटी कनकावती के 
पेर का । कोई जगमाल लाखावत भाहाड़ा की येटी फा पुत्र बततलाते हे । इसकी सनन्‍्तान 
वीपलू में है । ( ५) बूदी के गांव थणसेदे रहता है । 


टिरोही का बौदान वेश । _ श्र 
किक नियम मय व फेक नरक पेन पक न कक कक >> कक थे कक 2०3 यामी ली असल असर सील 
. फिरोंही का चोहान पंश । 
सम्बत १७१७ माप मास में मुंदता ( मुदरणेते ) नैणसी गुजरात भी जी: 
(भारपाइ के मद्ाराज जसबस्त्लिंद्) के दजूर में गया भर आश्यिन में पीछा आये 
शब वेचड़ा अमरा चरब्रायत ने अपने प्रधान बाघेलें रामसिंद को जालोर नैण॑सी"” 
के पास भेजा थां। उससे सिरोद्दी की हकीकत पूँछी तो उसने फद्दा कि सिरोद्दी 
और जालोर में गांव. बराबर दे. रतव के दाण, ( खुगी को मदसूल ) बहुत आता 
था; अर्थात्‌ पचास साठ इज़ार रुपये, परन्तु इन दिनों-में कम' द्वोगया दे। सिरोदी 
का आधोश्ाघ अमर चेद्रावत लेता दे ।.विभोग के गांव एकसौ तथा १२४ ६ै। 
जाखौर के राज्लुक होने के पक्तत परगने सिरोद्दी की फेंदरिंस्त में शुम्द्र- 
दास ने इतने गांव लिख भेजे थे। ग्यारद गांव रघाई भीतरोंट के। २४ गये 
झीवरोड के पथग ( परगने ) के; ४० बादरोट के; ४८ साठ मडार परगने के। 
७२ मगरे तथा जीरा के। १२ आवू पेर।.६ मद्ादेवजी भरी सारणेश्वरजी फे। ७७ 
सासण( शासन ) चारण आहयणों के; ३० बागड़िया देवड़ों के घतन, के; झौर २४. 
शांव सोलंकियों के बतन के थे। 
. सिरोही के गाँवों की सतफसील--उन्नीस गांव रवाई भीतरोद 
कंदलाते-बालधा, लोधरी, सीद्दणवाड़ा, तेलपुरा, भीरवाड़ा, ऊंदरा, सीबेरी, 
भाड़ोली, पबेतसिद का पिडवाड़ा सदसमल का, बीरोलिया भाटों के शासन में, 
शमसिंद की अजारी आाहयणो के शासन मे, चवरड़ी, नांदिया, काछोली, नौतोड़ा 
पूरा.सज़ा का, लोटाणा, भादरू, घनीरी, और खाखरवाड़ा। 
लेंस गांव भीतरोद के पथग कहलातें--सांगवाड़ा, रोहिडा 
खालसेका, वासा खालसा विभोंगा, बाटेरा रामाका, मुदरडा, भौमाणा लीवा 
कर्मसीका, सिणवाड़ा, आमथला, तडूगी, भारजा, बूनाणी, फिस्सली, मानपुरा,. 
झुरतपुरा, गिरवर, मुंगथला, ऊड़, कर, मांडवाड़ा, घाणता, मोकरड़ा, चनार | 
घाहरोद पथग--सिंघणोंता, छरताणपुरा, मोडा, मेलांगरी, पायड़ा, 
सिंणवाड़ा, सीरोड़ी, पमाणा, पोसीतरा, ठाकरा, ऊंडवाड़िया, इमीरपुर्स, पालड़ी, 
मालगांव, डमादी, धांधपुरा, इणशाुद्रा, डाक, थली, नीला, सेदलवाड़ा, रियादी, 
राणकथाड़ो, लोडेला, चापोंल, अक्माण, मकाचल, नींबूंडा, करदंटी, जोंशपुर, 
आंधली) दृंतारी, मारेज, कंपासियों, मोटाणी, साडढ़ा; पीथापुर; सरवा 


११८ मुदयोत नैशसी की स्यात 
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साठ का पथग, इसमें छुरूप गांव--मांडाइड़ो, बड़ोदा, रोहुवा, 
जीरायल, देदापुर, गूंडसवाड़ा, सॉलसभा, चाचेल, बड़वज, रायपुरिया, इणव- 
तियां, चांट, जैतवाड़ा, रीबी, आलवादा, खोमत, बश्चड्ोल, धूरांल, भांटराम, 
धनियाबाड़ा, सुदड़ला, भांडेतर, बाघोर, ऋात, मऊड़ी भादों की, आदाल भारदों 
की, पासूवाला, आरखी, भाडली, सातरवाड़ा, भीलडामा, सातसेण, भीलड़ा छोटा, 
भीवठा, फूजावाड़ा, जावाल, गौंगोल, अठाल चारण[ं कौ, धनेरी, बेलावस, सोइड* 
पुर, रोजेड़, गोयद्पुर, पीधाधाड़ा, उमढमा, पीथोली, आफेली, घुंडसबाड़ा । 
मगरे तथा झकोरे के गांव--गुद्दीली, सांसार, अणवाए, डेडवाः 
मकाचंली, तिवरी, कलाघा, जलोलाव, पाडीव रामाका, साणपुर, संकर, सीरोड़ी, 
पंग, लिवराटी, मद्देसरी चीबरा फरमसी की, पाधोरं; बूचोड़ां, बाहुल; वद्क 
मांडल, फागुरणी, नोहंर, दालीवाडी, आखूना, मांडॉबाडा, फलवबंध, भूतगांव, 
जापधाछ, देलोई, चरद्दाड़ा, मंणीदंरा, मूडेरे, आंवेला, सतापुर, चीबली, भांडणी, 
जामोर, ओह्ू, नारदेरो, लीटीवांड़ा, लाल, मूणबद्‌, भाड़ोली, अणदोर, बातण, 
भीरौली, पालड़ी, भीतरी, वाघलेण, भेव, अस्टवाड़ा, पोसालिया, आलिया, 
भांचाल, लिखमीवास, कोरटा, नामी, उपमाणा, चीवा गाँव, पालडी याहरकी, 
राडवांरा, बड़गांव, बाचड़ा, डीघाड़ी, सीरोडीद्वंगडीरा, आफूड़ी, नागीणी, डीड- 
लोद, अवेल, चावडी, बाजी, मींडाचाड़ा, वलदुगा । ;, 
आनबू पर के गांव--अचलगढ़, तेसा, देलवाड़ा, द्ेठमढठी, सेदररा, 
साल, ओरिया, बाखुदेव, नाहरलाव, वासथान, उमरणी, ऋषीकेश। 
महादेवजी सारणेश्वरजी के गांव &--देवरजा ( दातया ) 
हकुरड़ा, घाणां, भामरा, चाचाहड़ा, पालखी, मांडवाड़ा, कोटड़ा, सीलोई। 
बागड़िया देवड़ों के गांव ३० जालोर के परगने बड़भागा गूंदाउरा से सीमा 
मिली हुई, सांचोर से दूस कोस खूर, आउवा, पाचला, सांचोर की समा से 
मिले हुए देवड़ा आपमल गोपालदास, नरद्दरदास का चतन। गांव इकसालिया| 
धानेरा, घाखा, सांवलवाड़ा, सातवाडा, थावर, चौद्दरड़ा, बीचवाड़ा, फंवरता, 
घूसिया, मगराउवा, नानाओ। े 
गांव २७ सीरोही के सोलंकियों का चतन--एद्डीः बढ़गा। 
क्षांयोर की सीमा पर-सीहा ७००), जड़िया, जाइडबेढा, सेद्डरा, लियेदणी.। 
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भूकाणा, 'मेवड़ा, घेदड़ा, राजोड़ा, आनापुर, रीवेया, पीगिया, जाणीवाड़ा, 
गलथर, मोटपाण  दुणाद् । .' है | 

७७ गांव सासण ब्राह्मण चारण 'भांदों के--पेसवा चारणों का, 
भाखर आढो का, कोजडा, लखमेर, पुनंपुरी, धांधपुर, लाज, फूलसरेंड, रीछड़ी 
ह्राह्यणदेड़ा, मोलिस्य, कूचमा, सोनाणी, सोलावाल, मोस्वड़ा मोटासण, बांम- 
धाड़, बाचड़ा, बड़ोद्रा; सीफोतरा, छुडियाला, फावरिया, यरादिल, मांडया, 
डंडे मदेसदास फी, जाल्दकडी; कुलदडा, इूंगरो, वीठिया, साकवड़ा, दमदढमा, 
शोकारी, बीरोली भादों की, बीयोली म्ाहणों की, वासणड़ा, अद्विचावा, देवखेत, 
दाथल, जसोद्र, पेरवा, बूटड़ी; खोगड़ी, मीटाण, वीजावा, आखसवड़ा, अदियाया- 
खुदे, जाखचर, गोविल, ऐचड़ी भाटों की, सेसूजी तिरवाड़ियों की, सोड़ादरा 
जायल, नेनरवाडा, पातंबर चारणे! का, उडवाडिया चारणो का, कासंदरा द्चि: 
घाड़िया खींवराज़ का, सोरथला, आसद्स, ख़ाणां, मालावास, माडली, झुवादरा, 
धासडोसा भादों फा धूवाचस, देलांणा मार्टों का, खुरागी भादों की, तडतोली 
आहाणों की, खां डायत बाह्मणी की, फारोली भायों की, गणकी भार फी, पाडरी 
भार्ठों की, पालड़ी रावलों की,'पीपला राबलों का, वाटेल आ्राहणों फी, खड़वलोः 
दो, तिथमी । 5 # रा 

थात सिरोही के स्वासियों की--आदि में चौद्ाान अनल कुण्ड से 
उत्पन्न डुए। घशिष्ठ ऋषीश्वर ने राप्तल निकन्द्न के चास्ते ४ झाज्ी उत्पन्न किये 
पंवार (परमार ), चौदान, सोलेकी, ( चालुक्य) और डामी (प्रतिद्वार या पढिद्दार 
होना चादिये )। प्रायः वहुत से चोहयन नाडोल के स्वामी राव लाखण ( लब्मण ) 
के थेश में हैं। राच लाखण से कुछ पीढ़ी पीछे आसराय ( अश्वराज ) हुआ 
जिसके घर में देवी यचन बंध दोने फे कारण ( पत्नी चनकर ) रही उसके पेट 
से अश्यराज के ३ पुत्र धुए जो देवड़े फदलाये'* 











(९ ) सिरोही के राजवंशी देवढ़े केसे झोर कथसे कदलखाये इसके लिये मित्र भिन्न 
स्पांते हैं-परन्तु लेणसी का यह फथन स्वीकारमे योग्य नहीं कि देवी के पेट से पैदा होने 
से देवड़े भ्सिद्ध हुए, क्योकि रत्रियों से साता के नाम से शाखा या गोत्र चछने फ्री भा 
भ्दी है। ( भश्वराज भराशाराज या झासराज ) नाढोछ्ष के चोहान राव जोजज देव का 
घोटा भाई था। जोजल के पौद्दे नाडोज की “गद्दी पर बैठा था। उसके समय के दो शिक्षारेख 
छुर ११६० छोर सर १९२० दि« कें.गोंडवाडु के यांत्र सेवा फोर बाकी में: मिले हैं । 
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पहले आम पर पंवार राज करते थे तद आबू से £ कोल उमरणी गांव हे 
चद्टां नगर बलता था। गाज़ा पृथ्वीराज चौद्ान के जैत पंयार बड़ा सामम्त 
हुआ जिसने एथ्वीराज के पक्ष में शद्यवुद्दीन ग्रोर से घुद्धकर उसे ऊैद क्या 
था। उस वफ़्त जगजोव नामक ज्योतिषी ने कद्दा था कि दिल्ली का छुनमेग होने 
फा योग है, तो जैठ पंचार ने कद्दा कि आज के युद्ध में छत्र मेरे सिर पर रखा 
जावे जिससे पृथ्वीराज की बला मुकपर पड़े। पीडे जैत पंचार काम आया, 
उसके वंशज आवू पर राज्य फरते थे' और रावल फान्दडुदेव उस समय 
जालोर का स्वामी था। 





। समण-+-मननक 


इसने गुजरात के सोलह राजा जयसिंद सिद्राव को माददा बिजय करने में सद्मयता ही 
थी | वह यद्या धर्मनिष्ठ राजा छुपा, और पधनेक धर्मत्पान बबदाये। द्ेऊों ने उसके पुरे 
के नाम कुक ओर भाददणरेव मिछते दैं । झासराज के पीछे आातदयदेव राजा डुभा । 

सिरोदह्दी की एयाव के झजुसार राव सानसेंद ( महदयसिंद या मोइनलिंद ) के पुक 
चुत्र देवराज के घशज देवदा फद्दलाये | राव मानसिंद, जातोर के चोदान राव समरतिह 
फा पुप्र था । समरसिंद के लेख स० १२३६ घ स० १२४२ वि० के मित्रे हैं| तो देवराज 
छा स० १२६० वि० पौधे होना वन सकता है, परन्तु पदिद्त गौरीशइरजी दीरावद स्‍्लोक 
रखित “ सिरोही के इतिहास ” के एछ४ १६३ की टिप्पयी में छ्लिखा है कि “ आन पर 
पचलेखर के मदिर के याइर वि० स० १२२४ और १२२६४ के खेख हैं जिन में देदा नाम 
मिल्षवा हैं। ” इस प्रमाण से सिरोदी की र्याति का लख विश्वास के योग्व नहीं ठदरठा। 

बूदी के कवि सूरजमनल मिश्रयक्ृतत दश भास्कर ने छिखा है कि जाढोद् के रद 
मायकराव दोदयय के पुत्र निवाय के वश में देवट नामी पुर हुआ जिसके वश देगदे 
रूुएकामे, परन्तु नि्वाय ( चौहान ) अपनी शासा जो देवदों में से दिकल्नों रवतत्ते हं। 

धोद्दानों की एक स्यात मेँ नाडोल के राद लाखण के पुत्र सोड़िय के वेटे का दाम 
देवराज दिया है। शिलालेख साज्नपत्नों में शोमित के पुत्र का नम दलिराज निकता है| 
मादे शौमित या सोदी हो का दूसरा नाम देवराज साना जावे तो उक्तका लें १०४० बि० 
के तृगमग होना सम्मव है, परन्तु क्ष्या आशय कि धर्मनिष्ठ दोते के कारण भासराज हों 
देवतव-ऊत्के प्रसिदः हुआ-हो या उसके देवराज नाम-फा-कोई पुत्र हो जिसके बशल देवड़ें 
कइकाये दो । 

(३ ) एस्वीराज चौहान के समय आदू पर खत नाम का कोई परमार राजा हर हुआ,- 
डस दक्ष्व या उसके पहले से बद्धा धारावपे परमार, यशोघदल क' पुत्र, राजा या, डिसके कई 
जेल स० १२०० वि० से स० १२७६ वि० ठक मिलते हैं। बह चौड्ानें। के चह्दी ह्नन्चि 
झुजरात के सोजकियों के आधीन था। से लक्की राजा मीनदेंव दूसहे के पद्ध में उचने अब. 
के पूछ काझदुद गाँब में इत्नतान अदाबुद्न गोरी का झुद्माबल्य किया भा 3 प 


(लिरोही का चौदान वेंश | १२१ 
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उस्हीं दिनों देवड़े बीजड़ के पुत्र असयस्त, समर, लूखणा, लूसा, लखा, तेजसी 
सिर्पेही के पस सिरिणवा की पद्ाड़ी फे निकट आनकर रदे । इनके पांच रखने 
को जगह नहीं थी । पांचों भाइयो ने परस्पर सलाद की कि अपने तो सब ऐसे दी 
हैं, जैसे तैसे करके पेट भरते दे, कोई स्थान ठद्वस्‍्ने तक फो नहीं, और आखू 
लेने का विचार करने गे । उस समय पवाँरों का एफ चारण इनके पास आया, 
ये उसको अफसोस के साथ कद्दने लगे कि हमारे पास घरती नहीं, भूखे हें, 
इतमे पर भी हम पांचों भाइयों के पांच पांच कन्याएं दे, जिनको यर नहीं मिलते हैं। 
चारण ने कद्द! कि इसका फ्या सोच करते दो, ये आबू फे पंचार बड़े राजपूत 
हैं, इनको अपनी कन्याएं व्याद्द दो । इन्होंने कहा (कि हसतो आज दीन दशा में. 
हैं और पंथार आजू के स्वामी है, वे हमारी कन्याएं व्याई या न ब्याह । चारण 
सोला कि में इस विषय में उन्लले वात चीत करूंगा | आवू पर हर पंचार राजा 
था, चारण उसके पास गया, और कद्दने लगा कि चोदानों के २५ कन्याएंँ है, 
उनको पंयार व्याद ले । पंचार योले, यहुत अच्छा ध्याईँगे। इतने भें किसी. 
घिचारशील पुरुष ने कद्दा कि ये ( सोहान ) फल पूंछिये भूमि दवाते हुए चले 
आते हैं, इनके साथ संबंध नहीं करना चाहिये। तव आवू के राव और दूसरे 
पंवारों ने कहा कि हम पद्दिले इफ़रार करखुके है, अब इनकार नहीं कर सकते 
और उस चारन को कद्दा कि यदि वे चौद्दान अपने एक भाई को आयू पर 
ओल से रख देखे तो दम प्याहने को जावेंगे । चारन ने चौंहनों को जाकर ओल: 
की बात कद्दी, तब प्रथम तो उन्होंने यद्दी उत्तर दिया कि हम ओल क्यों देवें,, 
परंतु पीछे एक भाई ने कद कि बिना किसी के मरे तो आयू दाथ आने का नहीं, 
यदि एक ही के ओल में जाने के बदलें काम बनता दो तो ढींल न करनी चादिये- 
आर लणा बोला कि में ज्ञाउंगा। फिर प्रकट में चारन को फद्दा कि द॒म- 
द्रिद्वी हैं और बेटियां हमे ज़रूर घ्यादनी हैं. इसलिये पंचार दम को निर्येल जान: 
कर ओल मांगते हैं तो देवेंगे । लुणा उस चारन के साथ होलिया । यह आषू 
के राव के पास रद्द और पंवारों के २५ वर थोड़े दी आवभियों से ब्यादने को 
आये। चौहानों ने सामेला कर उन्हें जनवासे में उतारे और मांग अमल व 
मदिरा से उनकी खूब खातिर की। लम्न के समय इन्दोंने २४ जवान आवियी 
फो स्त्रियों फा थेष पद्ना कर दुलदन बनाई और प्रत्येक को एक २ कटारी 
03053 इसको छिपाये रखना । जब दम कहे कि 'फेरे फिरे! उसी सम 
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डुलदी को कटारियों से मार गिराना | ऐसा संकेत करके चौद्दान जनघासे गये 
और कदा कि लप्न फा समय द्वोगया टै, दुसद्दे घ्यादने को चलें। कई आदमी वो 
मद्य में अचेत पढ़े हुए थे, थोड़े से साथ से २५ चर च्यादने को आये । ड्योढ़ी के 
मुंद्द पर चौद्दान बोले कि केचल बर भीतर जाचे और दूसरे आदमी वादर ही रहें, 
फ्योकि यथ्यपि दम भृमिये दे परंतु दमारे भी ठाऊराई है।दुलई भीतर गये, 
चेवरियों में यठे, आछ्यण ने दस्तमेंलन कराया। चोद्दयानों ने कन्या दान किया। 
न्ञाहण ने फद्दा हि उठा फेर फिरो | इस बचन फे साथ दी हफार करके पश्चा्सों 
डुलदों फो मार गिराये आग जनवासे जाकर जानियों का भी काम तमाम किया। 
आवबू पर अपन भाई लगणा फे पास सर भेजन का विचार फर रहे थे, ठव उन्हीं 
में णे एक राजपूत ने कहा ऊ़ि में जाऊंगा । चद्द संगत का भेप बना कर आवू पर 
गया ओर जहा छूग्या शौंग पवार ठाऊुर चैंठे चात कर रहे थे चद्दां पहुंचा । कहा 
धधाई दे, बिचार होगया। छा ने पूछा कि यश् किसको आया । याचक बोला 
कि चाहानों जो और पवारों फ्री बड़ी भक्ति की | यद्द सुनते ही छा ने दलपत 
पंचार फो कद्दा कि आजू दमारा दे, जैसे थे मारे गये चैसे में तुक को मारुगा। 
दलपत ओर लूणा परस्पर लह्टकर मर मिटे, इतने में तो नीचे के चौहान भी 
आधनू पर आन चढ़े | इस अकार चोहानों ने आवू लिया! 

यीजड़ का बेटा चौहान तेजसिंद पाट बैठा तव कितनेक पंवार तो इधर 
उधर चले गये ओर फ़ितने ही नेजर्िंद् के चाकर हो रदे। तेजसिंदद का विवाह 
मेद्दरा ( पवार ) की वहन लक्षसी ( लझ्कावती ) के साथ हुआ था इसलिये गाव 
४ तथा ४ मेहरा फो आगीर में दिये थ। ज्ञव वद्द तेजसी के मुजरे को आता तव 
वह सदा उससे यही घन्न फिया करता था कि “ मेहरा ! आवू हमारा या 
तुम्दारा ? ” मेहरा कद्दता कि “ आबू आप का है, ” क्योंकि प्रकठ में तो वह 
ओर कुछ कद नदी सकता परन्तु मन दी मन क्रोघवश डुली दोता था। इस दुगख 
से उसका शरीर डुवेल दोगया | एक वार उसका एक अन्घा चचा उससे मिलने 
को आया। मेहरा ने उसके चरण छूए, और अन्‍्धे ने प्रेम चश उसके मुख घ 
शर्यर पर दाय फेरा तो जान पड़ा कि वद घुवला है। उसने कहा कि “ मेद्दरा, 
उंवारें! से आयू गयर सो ठीक दी दे क्योंकि उनमें तेरे जैसे मड़ियल पैदा हुए। 
मेददरा चोला “ फाफा, रजपूत तो अच्छा हं, परन्तु मुझे सदा एक दग्ध लगी 
रहती जिससे शरीर गिरता जाता है। ” काका ने पूछा “ वह दुख क्‍या दै ” £ 


+ 





सिरोही का चौद्दान वंश । श्श्३ 


न मर कक कक लत हर पी कक मिली फीकी ललिअअआर पक मम कक ली तल 
तव उसने सारी वात कदी। अन्धा घोला, घिक्कार है तुझे | जो उत्पण्ष हुआ 
उसको मरना अवश्य है। अवकी वार अपन दोनों ( चोद्ान फे पास ) साथ 
चलेंगे, देख तो गोविन्द फ्या करता है। तू झुझे देवड़ें के किसी भले सदोर के 
पास बैठा देना, फिर तेजसी अब तुझ को प्रश्न करे तो यही उतर देना कि 
“आबू मेरा और मेरे बाप का, मेरे दादा का, तूं तो ऊपरी सांड आन घुसा दै””। 

सिरोही के घनियों की पीढ़ियां---सं० १७२१ के माघ माल में आडा 
भद्देशदास ने लिख भेज्ञीं। सले० १४४२९८२) वैशास खुद २ गुरुवार को सोभा के पुत्र 
राव सदसमल ने सिझणवा पदाड़ी की तलहटी में, आबू से दूस कोस के अन्तर 
पर, नया नगर वसाया। आबू और यह पहाड़ी एफ मिली हुई डांग हे; पदाड 
कुछ विशेष चिकट नहीं है। 

पीढ़ियां--९ शालिवाहन, २ जैतराव, ३ श्रस्वराय च गोगा भाई: ४ दुख 
शर्य, ५ सिंहराव, ६ राव लाखण, ७ घल, ८ लोहि, ६ महिराव, १० अणहिल्ल, 
११ ज़िन्द्राव, १२ आसराय, १३४ आल्दण, १४ फीतू, १५ महरसी, १६ पत्ता, 
१७ यीजड़ को यहां तो महरणली का पुत्र लिखा और कई उसको फीतू फा वेटा 
यतखाते हैं, १८ लूमा, १६ सलंसा, २० रिणमल, २९ लोभा ( शिवभाण ), २२ 
शव सहसमल ने से० १४५२ बैशास वदि ७ को सिरोही का नगर वाया 
( १४८२ होना चाहिये, स० १४५२ में सहसमल राज पर ही नहीं आया था 9) 
२३ राव लाखा, २४ अगमाल, २५ झखैराज जगमाल फा, २६ रायसिंद अखेराज 
का, २७ राय दूदा अखेरज का, २८ उदयरसिद रायासिद का, २६ राव मानसिह 
दूदा का, ३० राय खुरताण, ३१ राय राजसिंह खुस्ताण का, २२ राव अजैराज 
( दूसरा ) राजसिदद का । 








(१ ) राययहादुर पणिडित गौरेसेशद्षर हीराचन्द ओमका रचित सिरोही के इतिहास में 
भाशधीन छेसों के आधार पर तेजसिंदह को राव छलुमा फा पुत्र और 'उत्तराधिकारी लिखा है । 
सिरोही के खामियों की घेशावलवी में ततेजसिंद, फान्दृड़ देव, सामन्तासेंह के नामों को छोड़ 
कर राव सबस्ता को द्टी राव॑ लुभा का उत्तराधिकारी बतलाया है। राव तेजसिंद्र की राज- 
जानी चत्रावती नगरी भी जो आनू रोद स्टेशन से फरीव ४ मीक्ष दच्चिण में है । यह भगरी 
परमारों की प्राचीन राजघानी है । 

(३ ) इस ख्यात से दिये हुए साढोल य जालोर के राजाओं फे नाम न्यूगाधिक ऐ, 
क्रमपार नहीं हैं।... 
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अखेराज ( पदला ) राव जगमाल का, वढा राजपूत दुआ, जिसने एक 
चार जालोर फे यांत फो फ़रैद कर फारागार में रक्सा था । 

राव राससिंह अखेराज का--जगमाल राव लाखा का टीकेत कुधर 
था, उसके हमीर ओर ऊदा दो भाई थे। हमीर ने अपने भाई राव जगमाल के 
पास आधी सिरोद्दी बंटवाली परन्तु अन्त में ज़गमाल ने उसे मार डाला। राव 
रायसिद्द बढा महाराजा हुआ, चहुत दान पुएय किया और मेवाड़ व मारवाड़ 
के स्वामियां फे साथ यढ़े वे उपकार किये | माला नाम के आसिया चारण को 
कोड़ पसाथ दिया जिस में गाव खाण उसको शासन कर दिया । वद्दां खुकाल 
ठुकाल में अरहट ३०० (१ ) चलते है । पत्ता कलदहट को भी कोट पसाव में 
गाव मोटासण, शुजरात के भागे पर घड़गांव के पास, ५० अरहट का शासन 
कर व्या | राद रायलिद भीनमाल पर चढ़ कर गया था, वद्दा कोठ ८ गढ़ ) के 
भीतर विद्वारियों ( जालोरी पठान ) के थाने के आदमी थे। जब को का पैरा 
डाला तो भीतर से किसी ने तीर चलाया | वद्द राव के बखतर को भेदकर वग्रल 
में जा घुसा जिससे राव मरगया। दाग कालंधरी में दिया गया और वहीं उस- 
की राणी चम्पावाई सती हुई, जो (जोधपुर ) के राव गागा की बेटी थी ओर जिसके 
पेट से उदयसिद्द उत्पन्न हुआ था । रायासिद ने मरते यक्षत कद्दा कि मेरा पुत्र अभी 
तक वालक है सो टीका भाई दुदा को देना, वही उदयलिद्द की रक्षा करेगा। 

राव दूद्ा--रव रय्सिदर की बसयित के वसूजिव गद्दी पर बैठा। 
उसने राज्य की सारी सादियी का स्वासी उद्यालिद् ही को रफ्खा, अपने पुत्र 
मानसिंद को कभी उसके पास फटकने तक न दिया । राव दूदा ने ऊदा बघेल 
को गांव डोए में मारा, जिसके कलहट पत्ताके कहे हुए कई छन्द है। ( दूदा 2 
ने मरते वक़्त ( सं० १६१० ) कहा कि टीका रायसिद्द के पुत्र उदयसिष्ठ को 
देना | मेरे पुच्र मानालिंह को नहीं। और उदयसिद को कदा कि जो तुम चाहो 
तो लोहियाणा गांव मेरे पुत्र को दे देना । पधानों व राजपूर्तों ने उदय्सिद्द को 
पाट विठाया और मानालिंह को लोदियाणा दिलाया ! 
2 दा व 2 नल वर लक न के 

(१) यह पालनपुर वालों का बुजुगे मजाहिदखा था जो गुजरात के घुलततान की 


तरफ से जालोर की हक्कूमत पर था । 
( ३) शायद ३० की जगद्द सौन सो भूल से लिखे गये हो । 


सिरोदी का चौहान वंश । १५५ 


राव उद्यसिंह---गदी बैठने फे पीछे एक वर्ष तक तो मानसिद्द से मेल 
रद्य पीछे राव उसके दूषण का चिन्तवन करने लगा। कद्दा कि इसने मुझ पर 
पक तुका चलाया था | राजपूतों ने समझाया कि ऐसे विचार मन में मत ला | 
इसके पिता ने तेरे साथ बहुत भलाई करी है, यहां तक कि अपने पुत्र को टीका 
न देकर तुझ भतीज को गद्दी विठाया है। मानसिंदे तेरा आशाकारी खेवक है, 
परन्तु उदयलिंद ने तो यही उत्तर दिया कि में उसको लोदियाणे से निकालंगा। 
फिर फौज भेज कर उसे निकाल दिया, ठव चद्द मेवाड़ के राणा के पास जा 
रद्द और वहां उसे १८ गाँव घरफाणा, वींकेवा समेत जागीर में दिये गये । 
शिकार में घह राणा के साथ रहता था और राणा भी उस पर कृपा रखता था। 
एक ही बे पीछे राव उदयसिंद फो चेचक निकली और यह समाचार मानासह 
को सिरोईा से एक क़ासिद ने आकर दिये । राणा उस वक़्त आखेट खेलने 
कुंभलमेर की तफे गया था, उस पर यह भेद्‌ न खुला। सिरोद्दी से मानांसह के 
पास एक और आदमी आय और कद्दा उद्यर्सिद की दशा अच्छी नहीं है। 
उस्ही रोग से उद्यर्सिद मसगया तो खिसेही के पांच भले आदमियों ने 
मिलकर विचार किया कि इसके कोई पुत्र नहीं, मानसिंद्द दूदावत राणा के पास 
है, राणा यद समाचार खुन कर भानसिंद को मार कुम्भलभेर ले सीधा इधर 
आजावे तो आज देवड़ों के घर से आवू चला जावेगा | तव उन पांच ठाकुरों ने 
दो पदर तक राव की सत्यु का भेद किसी पर प्रकट न किया, और साहाणी 
जयमल को, जो बहुत योग्य और भरोसे चाला महुष्य था, पत्र देकर भानसिंद्द 
के पास भेजा, घ राव का अप्लि सेस्कार किया | सारी रात चलकर पदर दिन 
चढ़े सादाणी मानसद के डेरे फुंभलमेर में पहुंचा। मानसिंद उस चकफ़्त गढ़ पर 
राणा के पास था। सादाणी ने चीवा सामन्‍्तसिद्द को सब बात शुप्त रीति से 
समझा बुका कर कद्दी और चद्द गढ़ पर गया, उसको देखते ही मानलिंह ताड़ 
ग़या कि जयमल आया है सो सिरोद्दी में कुशल नहीं। फोई बहाना करके 
तुरन्त वहां से उठा और डेरे आकर जयमल से मिला। उसने सैन ही मे सब 
इक्तीकत समझाई, तब मानसिंह ने चीया को कद्दा कि हम जाते हैं; यदि राणा 
का कोई आदमी यहां आकर मेरे चास्ते पूछे तो कदना कि मानस उन दो 
शकरों को ढूँढने गया है. जो जंगल में कहीं जा छिपे हैं। पांच सवार साथ लेकर 
चद्द जयमल समेत चल दिया और पहर रात गये सिरोही के निकट बाग भें जा 


६०७७०७८७१६७५, 





श्र सुद॒णत नेणसी सी स्यात 
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उतरा | जयमल ने ठाकुरों को चचना दी ओर ये सब रात दी में मानर्सिंह से 
आए मिले। 
थोड़ी देर पीछे राणा ने मानलिंद के डेरे पर खबर कराई कि बह कहां है 
तब चीवा से ऊद्दा कि अहेड़े में दो शक्कर भाग गये थे उनको ढूंढने गया है, अभी 
आता दी दोग। | संध्या दागदे, मानसिंद्र न आया, नव राणा ने फ्विर उसे याद 
किया, उस वक़्त किसी न अर्ज की कि मेने कोल दसेक पर मानसिंद को पांच 
खबारों से मध्याह्॒ के समय सिरोही की तरफ भागता हुआ देखा था। राणा ने 
पूछा कि यह फ््या बात है, दूसरे ले कहा कि मेरे पास एक आदमी सिरोदी से 
आया था उसने समाचार दिये कि राव उठयासिद को चखेचक निकली है और 
चह बहुन बुरी दालत मे है। तव राया बोला कि ज्ञान पड़ता है कि उठय्सिह 
मर गया, और दूसरों ने भी इसकी पुष्टि की | राणा ने हुक्म दिया कि मानसिंद 
के डेगे पर जो राजपून है उसको चुला लाओ। वहां देवड़ा जगमाल मुखिया 
राजपूत था चद् इजूर में हाजिर छुआ। राणा ने उसको फमोया, कि मानसिंद एसे 
क्यों भागा, दम उसके साथ क्या करते थे। जगमाल ने अज्ञे फी कि “ यह वात 
तो बद्ी जाने ”। फिर हुक्म हुआ कि सिसोदी के च्यार परगने इमको लिख दे । 
जगमाल ने सोचा कि यदि में इसमें उज़र करता हूं तो आश्चर्य नहीं कि राणा 
का साथ मानसिंह का पीछा करे और जो बह भागे में कहीं ठहर गये होव तो 
चात वे ढव हो जावे । तवर वढ़े विनय के साथ अज कराई कि मानसिंदद दीवाण 
का चाकर है, हमको क्या उज़र है। चाहे जितनी धरती दीवाण लेवे, और 
जितनी इच्छा हो उतनी मानसिंद को वरूशी जाबे | राणा ने च्यार परगनों का 
लिखनत डससे कराया और इस भमेले में रात बहुत बीत गई तब सोचा कि 
भता ( लिखने चाले की सही ) कल करा लेंगे। राणा ने खुख किया ओर जगमाल 
भी सो रद्या । प्रभात ही उठकर वह राणा के पास रखसत लेने को जाता था 
कि रास्ते में राणा के आठमी उसको मिले जो उसे बुलाने को आये थे । ये 
राणा के हजूर में पहुंचे, हुक्म हुआ कि रात को जो काय्रज़ लिख दिया दे उसमे 
मता कर दे ! तव जगमाल ने अज् की कि मरे दिये हुए परगने नहीं जा सकते है, 
मानसिंद और सिरोही के सर्दार जो वहां है, मता करेंगे। राणाने कद्दा!कि 
इस रजपूत ने अच्छा दांव खेला | फिर फमोया कि उन ४ परगनों में हमारा थांता 
बिठाने को दम अपने सवार तुम्हारे साथ भजते है सो व उनके छूपद कराक 


सिरोही का चौहान दंश | १२७ 


(*९ ५३५०५ ल्‍०-क> रब कक ९३ ०-३ह सडक, 


"पक आगे बढ़ना | जगमाल ने कद्ा कि सिरोही के स्वामी आपके चाकर और 
सगे है, दीवाण ऐसा फ्यों फरते हैं, किसी एक भले आदमी या पुरोद्चित को मेरे 
साथ भिजवा दे, जो उत्तर राव देवेगा वद पीछा हजूर में आकर मालूम कर देगा । 
दीवाण ने इसको मंजर फमो कर पुरोहित को ज़गमाल के साथ भेजा। मानसिद्‌ 
ने पुरोद्ित का घहुत आदर किया और एक हाथी व ४ घोड़े राणा के नज़र के 
वास्ते भेज लिखा कि ४ परगने ही पर क्या, सिरोही सब दीवाण ही की है ओर 
मैं दीवाण का रजपूत्त हूं । तव राणा भी राज़ी होगया | 

राव मानलिद बढ़ा बीर सदौर हुआ, बहुत राज़ किया, पादशादी फौजों से 
कई लड़ाइयां लीं, सिरोही के पास कोलियो के घड़े बड़े मेवासे थे जो पहले किसी 
राव से न टूटे थे, मानासह ने एक ही दिन में १९ जगह सारे मेवासों पर अमल 
कर लिया और कोलियोँं को निकाल दिया । छुः महीने तक शव के थाने वहां 
रहे, तय तो फोली सब पांवों पर आन गिरे और राव की आशा सिरपर चढ़ाई, 
तब प्रसन्न होकर उनको पृथ्वी पीछी दी और अपने थाने उठा लिये। 

राव रायसिंद की राणी, राव उदयसिदद की माता चेपावाई राव गांगा 
( राठोड़ ) की बेटी वहुत ज़बद॑स्त स्त्री थी। राव उद्यसिद्द फी ऊ्री के गर्म था 
सो चंपा वकती कि “ कल मेरे पोता दो जावेगा, मानालद कौन है जो राज 
भोगे । राव मानलिंद ने चेपायाई और उसके बेटे की वह गर्भवती (चीकानेरी ) फो 
खुल्लम खुल्ला मार डाला। बीकानेर के पेट में से ८ मास का यालक्र निकला उसको 
भी वहीं पूरा किया, और छुस्ताण अभयसी की शह्नता के लिये अपने प्रधान 
पंचायन को विष दिया । पंचायन पंघार का भतीजा कज्ला पंचार राघ का खवास 
था। जय राव आवू पर गया तो चहां कन्ना को धक्का सा दिलवाया। रात्रि को अब 
राव मानलिंद भोजन कर रद था तव कज्ञा ने उसफे कथार मारा और ये खटके 
निकल भएगा। फिर एक पद्दर तक राव जीया ५ उस चक्तत सदोरों ने पूछा कि 
आपके बेटा नहीं, पीछे टीका किसको दिलांते हैं! उत्तर दिया कि माण के पुत्र 
खुरताणु को ( सं० १६२८ में इस घटना से राघ मानसिद्द का देद्दान्त हुआ )। 





(१ ) राब सानसिंह की एक कन्या ऊकार कवर का विचाद् जोधपुर के राव सेन 
के साथ हुआ था, झोर दूसरी कन्या का महाराणा प्रतापसिंह के भाई जगमाल सीसोदिया 
के साथ । पांच राणिया आयू पर राव मार्सिह के साथ सती हुई । 


श्स्द सहगल नैजच को 
मद मुदसरेत नेएती को ल्याव 
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जरननीकी जम जम रस 
'न्ध्च्त 


राद छुरताए--( चह राप लाछा के तीचरे पुत्र ऊद्ा के पौध माप 

का थेटा था ) | मानलिह की चसीयत के अद्भचार सदा ने इसे टीका दिया। 
राव ऊुन्ताय बीज़ा दवड़ा का बहुत आदर करता और चही सियेही में करत 
घरता था। राव मललिद की राशी दाहइमेरी के गमे था। राव के मरने पाद्दे 
उसते पुत्र अत्तच किया देवड़ा चज़ा रणघीरोत, राव घुस्दाण का छाका, अपने 
पास अच्छे अच्छे राजपूत और घोड़े रखना था। उसकी यह चात बीजाटेचडा जो 
पसंद न आई, उसने विचारा कि मानज्तिह के पुत्र को ( तनिह्ाल ) से घुलाकर 
गदही विदाऊं और छुस्ताय क्ञो निकाल कर चज़ा को मरा डालूं। उसने अपने 
साइयों को खज्ञा के मारने के वाल्दे ऊद्दा, तो सद ने यदी उचर दिया कि ऐसी 
बात मत कये ! सिसेद्दी का घर्या, राव छुस्वाण हो चुक्ता, ठुम डसके काका को 
मठ मारे ! परन्तु चीजा ने किसी की न छुती | देवा राबत शुखावत फो खरा 
क्या, और रावत ने चालीसा जगमगल छे डेरे पर खजा को मार डाला । देवड़ा 
योबददर्ल देदीशलोत डेरों क्षे पास था। जब वीजा, देवड़ा चज्ा फे घोड़े अल- 
दाघ छठुठने को आया ठव गोयंबदास भी उससे लड़क्र काम आया । अब तो 
दीजा ने बाहड़मेर से राव मानासिंद क्षे पुछ्र झो चुलवाया, जब चद्द निकट पहुंचा 
द्रीज्ञा उलको लेने क्रो कालंचरी गया ओर राद छुस्ताय को एक कोदसी में 
बन्द कर अपने दो भरोसे वाले रज॒पू्तो को यह ऋद्दकर वहां छोड़ गया कि इसे 
दाहर सत निकलते देदा । राच छुर्वाय न जान लिया कि पीछा आकर दीजा 
ऊुसे मार डालेगा, तव एक उठेचड़ा इंगरोत को, जो भला राजपूत था, डसते 
समस्ता कर कट्टा कि तू झुझे निकाल हे, रखने वाला तो में ही हूं । 
मेचाड़, जाघएर में कही चला जाऊंगा तो घह्ां चीस इज़ार का पढा तो मुझे 
मिला ही रहेगा | फिर डसके साथ ऋछौल दचन किया, महादेवजी को दौच में 
डिया, और थे दोनों श्िक्षार का वद्दाना कर वहां स निकले । दुसरे राजपूत 
चीवा ने पदले तो इस मेद क्नो न जाना परन्तु दो कॉस पर जाने के पीछे वह 
इस बात को नहीं जानता, तुमको जाने न दूँगा | तब इगरोद बोला, 


याोता कि में 
इधर आ | में ठुरको मारू तव तो रूख मारकर चीवा चुप होय्हा और राव 
झखुरताए साय कर रामसेण पहुंचा । 

के झञच अपने आदमी भेजे तो चहां 


दचड़ा बाज्ञा न खज्ा को मारते क लघ 
जछजा का एक पुत्र माला भा अपने एपंदा के साथ मारा गया, खुला को बस्ता 
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एक गे में छिपाकर ऊपर वस्त्र ढक दिये; जब लुटेरे चले गये तो राजि के समय 
निकाल कर यद उनको आबू के पास कीं लेगर, ओर फिर ये रामसेण में राव 
सुरताण से जा मिले। 

'... देवड़ा बीजा मानसिद के पुशत्र को लेने गया। उसकी माता ने बालक को 
बीज़ा की गोद में बिठाया ही था कि अचांचक किसी अकस्मात रोग से बालक ' 
यहीं मरगया | बीजा पीछा सिरोही आया और देवड़ा समरा फो कद्दा कि मुझे 
'डीका दो | बहुत कुछ कहा छुनी की, परन्तु समर ने यद्दी उत्तर दिया कि अब 
शक राव लाखा के सन्‍्तानों में वीस आदमी मौजूद है, जब तक एक दो घष का 
बालक भी उसके वंश का होवे तब तक तेरी क्या मजाल जो तू गद्दी पर बैठे । 
श्न दोनों में विस्‍स हुआ और समरा आदि रिसाकर वहां से चले गये। वीजा 
राव बन बैठा और ४ मास तक राज किया । यह बात राणा ( प्रतापसिद्द उदय- 
सिदोत ) ने खुनी। राव कल्ला ( देवड़ा ) मेदाजलोत राणा का भाज्ञा था, उसको 
सिरोदी की राज गद्दी का तिलऋ देऋर राणा ने अपनी फौज के साथ सिरोद्दीः 


भेजा, जब पवद्द चद्दां आया तो देवड़ा वीजा वहां से भाग कर इईंडर चला गया 
ओर कल्ना सिरोददी का स्वामी हुआ | 


राव कल्ला का सिरोही की सादिवी का आधार विशेष कर चींवा खींचा 
भारमलोत पर था। देवड़ा समरा हरराज आदि भी नौकरी फरते परन्तु मन में 
-€ कल्ञा को ) न चादते थे। राव खुसरताण ने भी आन कर उसको जुदारः 
किया और कितनेक गांव खुरताण को जागीर में दिये गये जहां बद्द रदने लगा 
ओर कमी चाकरी भी देता था। एक दिन कज्ञा तो दवीर से उठ कर शयनस्थान: 
में चला गया और देवड़ा समरा, खूरा, दरराज गालीचे पर बैंठे थे। उस चफ़्त: 
सीबा पक्षा ने फरोश को कद्दा फि गालीचा उठा ला। फर्यश आया, देखा कि: 
यह तीनो खदार बैठे दे तो पीछा फिरगया। चीवा ने पूछा-गालीचा लाया 
फरोश वोला-सूराजी घ हरराज बैठे हैं। चीया कहने लगा, क्या थे तेरे वाप- 
खगते हैं, जा गालीया ले आ ! फर्राश पीछा आया और फहने लगा, गालींचा 
ऊरीया पक्ा संगवाता है, आप तो सय बात जानते ही हैं। वे सथ उठगये और 
भोले, इंअअर ने चादा तो अब हम कल्ला की जाजम पर न बैठेंगे। थे फ्रोघ' यश 
कक पल दिये, राज़ सुरताण को कइलाया-कि तू: आकर हम से पल 
थे हि ) 


रण मुहणोत मैशसी की ख्वात 
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छरयाण अऊपना माल अखसूवाव लेकर उनके पास चला आया और यहां उप्ेने 
उसको टीका दिया। राव खुर्ताण व समर ने देवइा बीजा को भी इंडर से 
घुलवाया, चह सरोतरे के पास आन पहुँचा । राव कल्ना ने सुना कि वीजा झाता 
है तव उसने देवड़ा रावत दवामावत को ५०० सवार देकर घाटा रोकने के वास्दे 
बिद्ा किया और वद्द गांव माल में पहुंचा । वीजा के डेरे चर्माण में हुए। घहं 
से एक कोल के अन्तर पर दोनों में परस्पर युद्ध हुआ । चीजा के पास १४० 
सवार थे परन्तु उसकी विजय हुईं, झज्ला के ७० आदमी मारेगये और ६ घायल 
हुए, फौज का सरदार पूर्ण रीति से घायल द्ोकर गिरा वीजा के १३ आदमी 
प्ताम आये | चिजयी बीजा रामसैण में राच सुरताण से जा मिला। वह रादमेदी 
राजपूत था उसके आने से राव झुप्ताण का बल वढ़ गया | फिर उसने सलोइ 
दी कि जालोर के मलिकजान को अपनी मदद पर बुलाओो ! खान के पास दूत 
भेज्ज कर कदलाया कि हम एक लाख रुपये देंगे, हमारी सद्यायता करो उसने 
डत्तर दिया कि लाख रुपयों के बास्ते मैं अपने भाई वन्घुओं को मरवाना नहीं 
चाद्ता, सिरोही के ४ परगने सियाणा, बड़गांव, लोहियाणा, और डोडियाल दो 
तो आऊं। कितनेक सरदारों ने कद्दा एके ये परगने न देने चादिये।तव बीजा 
योला कि वद्द तो परगने स्पिर के साथ मांगता है, खुशी से देने चाहिये। वे 
ज्यारों परगने उसको दिये गये, और चद्द १५०० सवार की सेना से राव खुरताण 
से आा मिला । 

राव कज्ञा सिपैदी से ७००० सवार की सेना साथ ले कालंद्री आया, 
मोर्चे जमाये, वाले चाँधी, और सब सामान ठीक फरालिया। राव खुरताय फे 
पास भी दृज़ार तीनेक आदमियों की भीड़ भाड़ होगई, उसने खुना कि राव कन्ना 
ने कालर॒री पर अच्छी सज्ञावट को दै तो जाना कि यदि हम वहां गये वो 
धक्का खाबेगे । देवा समय घ वीजा सब भेद जानने घाले थे, कद्दने सगे अपने 
कालेदरी से क्या काम है, सीधे सिरोही दी क्यों न चले, यदि फल्ला को लड़ाई 
करनी होगी तो आप आ जावेगा । तब ये तीनो सेना सहित सिरोही को चले । 
फालेदरी से एक कोस के अन्तर से निकले, वहां राव फल्ला इनके सन्मुख भाग 
उपस्थित हुआ। लड़ाई शुरू हुई, राच खुप्ताण जीता और कल्ला द्वार गया। 
इस लड़ाई में ( जालोर के ) बिद्दारी पठान ने चड़ो चोरता दिखलाई। खुरताण 
के द्स वीस आवमो मएरे गये, जिनमें झुखिया देवड़ा खूरा नरसिंदोत 20४ का 
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भाई था। रांव कल्ला के इतने सरदार काम आये-बीबा पत्ता, सीसोदिया सुकंद- 
दास य शामदास, सीसोदिया दुलपत | कल्ला भाग गया, खुस्ताण ने प्ेत शोधा 
और फिर सिरोही पर आ जमा । राव कल्ला के अन्तभ्पुर फी ख्त्ियां आदि 
सिरोदी में थीं उनको रथों में बिठाकर कल्ला फे पास पहुंचा दीं ( फल्ला के वंशज 
गोडवाड़ में बीसलपुर बांकली जा रदे ) । 

राजकी सब थाप उथाप देवड़ा थीजा के दाथ में थी और बद्द प्रतिदिन जोर 
पकड़ता जाता था। राव खुस्ताण की उससे नहीं वनती थी परन्तु बस छुछ नहीं 
घलता था । उन्हीं दिनों राव फा विवाद बाहड़मेर हुआ और उसकी पत्नी सिरोददी 
मैं आई । उसने वीजा का वरतोच देखकर राव से पूछा कि यदद ठाकुराई का फैला 
ढंग है, राज के स्वामी तुम दो या घीजा है! रुस्ताण ने उतर दिया कि राज में 
कोई ऐसा रजपूत नहीं( ज्ञो बीज़ा जैसी वलाय का सासद्दना करे । तव वादड़मेरी 
बोली कि भरपेट खाने को दो तो घरती पर रजपूत बहुत हैं.। राव ने फद्दा कि 
घुम दी दूस चीस को चुलबाओ | उसने अपने पीहर से २० आदमी चहुत' अच्छे 
बुलवाये और उनको राव के पास रक्‍्खे | जब देश के राजपूत! ने राव की दालत 
यदले देखी तो वे भी उसके पास॑ं आकर रहने सगे। वीजा के ओर राव के 
थीच इतनी शब्र॒तां हुई कि दोनों एक दूसरे फो भार देने का अवसर ताकते 
लंगे। बीजा के दो भाई लूणा ओर मान। भी उलसे फंटफर राघ से आन मिले 
और राव का पलड़ा प्रतिदिन भारी पड़तां गया, यहां तक कि एक वार वीजा फो 
सिरोदी म॑ से निकाल द्या तद चदद अपनी बसी में जा रहा | 

उसी अवसर पर घीकानेर के महरजा रायासेह ( बादेशाही तरफ से ) 
सोरठ को जाते थे, जब यद सिरोही के पास पहुंचे तो राव खुरतण उनकी पेश- 
याई करके उनसे मिलो, राजा ने उसका बहुत आदर किया । देवड़ा वीजा भी राजा 
रायासिद्द फे पांस पहुँचा ओर उसको कई प्रकार से लालच द्खिलाया परन्तु राजा 
ने उसकी यात न मानी । राव खुरताण से वात चौत कर सिरोही का आधा राज 
याद्शाद के रक्खा और आधा राव के, ओर चीज़ा को सिरोद्दी फे इलाके मे ले 
निकाल दिया। बादशाही आधे राज़ पर रांय रायांतिंद मदना पत्तावत को ४०० 
सवार से सिरोही छोड़ गया । चादशाद्द को अर्ज लिखी कि “ सिरोही का खामी 
'राव खछुरताण मुझ से आकर मिला, उसको झ्राखिये बीजा ने दवा रक्खा था, 
राघ मे आधी सिरेही देनी फ़बूल फी, ठव मैंने उसकी सहायता कर दीजा को 
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निकाल दिया और अपने ५०० सवार रखकर आघा देश वादशाही खालसे भे 
लिया दे | हजूर की मर्जी दो उसको वम्शा ज्ञाचे, या करोड़ी सेज़दिया जावे । 
राव हुफ्मी चाकर हैं।” 

( इस अर्जी के पहुंचते ही ) वादशाद्दी दीवान वस्शी आदि सिरोही के 
आध की तजबीज मे लगे । राणा उदवर्सिद्द का बेटा सीसोदिया लगमाल दगोदक्‍ 
गया था और ( सिरोही के ) राव मानलिंह की बेटी का विवाह भी उसके साथ 
हुआ था, उसने मंसव में सिरोही की आध मिलने की अर्ज़ कराई, तो वाद॑शाह 
ने फमोया कि यद्द राणा का बेटा है और योग्य भी है, इसको वदद जागौर दी 
ज्ञावें । फर्मोन लिख दिया गया, उसको लेकर जगमाल सिरोही आया, राव 
सुरताय उसके साम्दन आकर मिला वीजा देवड़ा भी दरगांह गया था, वहां 
उसकी कुछ छुनवाई न हुई, तब बद्द भी जगमाल के लाथ सिरोही आगया। । 

राव छुरताय ने आ्राधा राज्य जगमाल के झुपुदे कर दिया। राव छुरताण 
महल में रहता और जगमाल दूखरे घरों में । ज़गमाल की ठकुराणी राव मान- 
सिंद की वेटी से यह सहन न हो सका, कहने लगी क्रि मेरे होते मेरे बाप के 
घर में दूसरा रहने वाला कौन है। ( वीज्ञा इल बेर भाव को खुलगाता जाता 
था )। एक वार राव झुरताण कहीं वाहर गया इुआ था, पीछे से ज़गमाल और 
वीजा दांच देखकर मदद॒ल पर चढ़ गये । साथा आसिया ( चारण ) और दूदा 
खेंगार राव के सेचक वहां पर थे, वे जगमाल के संमुख हुए, लड़ाई उनी, 
मद्दल दाथ न आया, तव तो खिसियाना दोकर जगमाल ठगोद्द जाकर पुकारा ! 
वादशादह ने राव रायसिंह ( राठौड़ चंद्रलेनोत ) और द्वांतीचाड़े के राव कोली 
लिंद, व कई तुर्कों को ज़गमाल के साथ सद्ायताथ भेजे। चद्द सेना सहित सिरोद्दी 
आया, राव खुस्ताण सिरोही छोड़ पहाडं में चला गया, तव तो जयमाल 
मद्दल में जा चेठा । 





(१) मसहाराया उठयसिंह का देद्दान्त सं० १६९२८ फायुण सुदि १५ को गोगूए में 
हुआ । सहाराया का प्रेम अपनी राणी भटियाणी पर विशेष था इसलिये उसके उुत्र 
घगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा, परन्धु सहाराया का शरीर छूटने पर 
परदारों ने चीर प्रतापासेंद को यदी पर विठा दिया जो पाठवी और सर्व प्रकार गौरव या ( 
इसपर अपने भाई ले रूठकर जगमाल बादुशाही चाकरी से चलता गया | 


बूँदी का चोदान येश | श्श्३ 


कुछ समय वीतने पर जगमाल ने सोचा कि नगर तो लेलिया अब राव छरताण 
से आबू की तलदटी भी छुड़ा छूं, तंब॑ चद्द चढ़ चला। राव ने भी दो एक कोस 
पर आकर एक बिकट स्थान में डेरा दिया । जगमाल फे सरदारों ने यद्ध तजवीज 
बिचारी कि राव के राजपूर्तों के चस्सी के गांवों पर जुदी २ सेना भेजी जाबे 
जिससे थे सब बिंखर जावेंगे, तब दम आसानी से राव को पराजित कर सकेंगे। 
तद्छुसार देवड़ा चीजा दरणजोत व खींवा मांडणोत व राम रणसीद्ोत आदि 
को कई तुकों सदित भीतरोट पर बिदा करने फा विचार यांधा | बीजा मे जग- 
माल व रायसिंद को कद्दा कि जो तुम मुझे अलग करोगे तो राव सीधा ठुम 
पर आदवेगा, तो राठोड़ ठाकुर बोले कि “ जिस गांव में कुक्कुट नहीं दोता 
यहां भी प्रभात दोता है ” | तव तो बीज्ञा उधर चल दिया। राव खुस्ताण ने 
देवड़ा समरा को सूचना की कि वीजा भीतरोद की तरफ गया छे, समर वोला 
कि अव विलस्व मत करो ! सीसोदिये जगमाल और राव रायसिंद के डेरे गांव 
दृताणी में थे पद्धां'छुरताण नक्‍्क़ारा देकर आया । दोनों के चीच एक दो कोस का 
अन्तर था । ये तो इसी विचार मे रदे एके राव यीजा के पीछे जाता है, परन्तु 
यह तो अचांचक इन पर आ गिरा। खे० १६४० कार्तिक खुदी ११ को युद्ध हुभा, 
जगमाल, रायसिंद, और कोली सिद तीनों सरदार मारे गये, और राठोड गोपा- 
लदास किसनदासोत गांगावत, राठोड़ सादूल महेसोत कूंपावत, राठोड़ पूरणमल 
मांडयोत कूंपावत, राठोड़ू लूणकरण सुरतायोत गांगावत, राठोड़ केशवदास 
इंसरवासोत, पंडिद्ार गोरा सघावत, चौद्यान सेखा फांसणोत, पदडिदार भार 
अभावत, देवा ऊदाचत, भारी नेतसी, ( भाटी ) जैमल, बारदट इंसर, सेल- 
इथ, चाला, मांगलिया किसना, धांधू खेतसी, मूता राजसी राघावत, भाटी 
कान्द अभावत, भांगलिया गोपाल भोजावत, राच खींचा रायसलेत और ईदा 
आदि सरदार मारे गये, देवड़ा समरा भी खेत रद्दा *। इस युद्ध के पीछे देचड़ा 











(१) छद्तते हें कि जब राव सुरताण ने खेत संभाज्षा तो वहां भाडा दुरसा को, जो 
रायसिंह के साथ था, घायज् पड़ा देखा । देवढ़ों ने फह्ा कि इस राजपूत को भी 
दूध पिज्ञाओ ( भारढाद्ो ) तो दुरसा बोला कि मैं चारण हू, मुझे मत मारो। सुरताण ने 
“कहा कि चारण है तो देवटा समरा को भशसा में कोई रूपक कट्ट ! उसने तुरन्त यह दोहा 
बनाकर सुनामा-“* झर राजा जश डूगराँ, मद पोसां सन्नहाझ । समरे ससर सुधारियों 'चहु- 


सिरोदी का चौहान यश | १३४५ 


शव राजसिंद का पक्षपाती दना रदा। परस्पर दोनों दलों में लड़ाई हुई, राय 
जीता, और खरसिंद ने द्वार खाई! । कई एक दिवस पीछे राव राजसिद की 
देवड़ा प्रथीराज के साथ अनवन होगई। प्रथीराज मुदक लूटने लगा, और उसके 
बेटे व मतीजों ने पूर्ण आवेश के साथ राव के विरुद्ध फमर कसी। राव राज- 
सिंदद मद्दाराणा अमरालिदह का दोहिता था इसलिये महाराणा के कुंचर कर्णसिदद 
ने राव और प्रथीराज के वीच मेल कर देने की इच्छा से दोनों फो उद्यपुर में 
घुलाये और फद्दा खुनी की । राजलिंद, प्रथीराज, नाइरखान, और यांदा सब 
एक ही प्रकृति फे पुरुष थे, उन्होंने राणा के साथ चुराई फरने का विचार बांधा। 
राणा के भले आदमी जो वातचीत करने वाले थे उन्होंने राणा से अज् फी फि 
अपने को इस बीच विचाव करने में कुछ लाभ नहीं है, तय राणा ने उस बात 
को छोड़ दी और उनकी उद्यपुर से विद किये। 


फिर कई दिन तक परस्पर चद्दी खटाखड चलती रही । घ्रथीराज का बल 
बढ़ता गया। राव राजसिंह देवड़ा सैरवदास समराबत को अपने पास्त रखता 
था। सं० १६७७ भादव( श॒ुदि ६ को ( जोधपुर के मद्दाराजा खरसिद के ) फुंचर 
गजर्सिद ने जालोर फतद किया और वहां भादी गोकलदास आसावत और 
भाटी दयालदास को थाने पर रफ्खे | राव राज़सिद ने उनको फदलाया कि यदि 
देवड़र प्रथीराज को सिरोही के इलाक्ले से निकाल दो तो गांव १४ तुम को दिये 
जावे। उन्होंने कुंवर गजासिद से आशा लेकर इसको स्वीकारा। भाटी द्यालदास 
राघ फी सद्दायता पर आया और प्रथीराज फो निकाल दिया, तय ये १७ भांव 
दिये गये-कोरटा, पालड़ी, नामी, रदयाड़ा, चमला, आलोपा, पोसाणा, यांसड़ा, 
घाथार, सेजड़िया, भेव, अणुदोर, नारद्णा, अरटयाड़ा | प्रथीराज पीछा आगयाः 


अन्‍ वीजलननत 








(१) सूरसिंह ने जोधपुर के महाराजा सूरसिंह से सहायता चाही, और कुंवर शज- 
सिंह को अपनी कन्या ब्याह देने और दूसरे राठोड़ सरदारों को जिनके सम्बन्धी दताणी की 
शड़ाई में मारे गये थे, देवड़ों की २६ कन्या ध्यादह्व कर राव रायसिंह ( राठोद़ ) का बेर 
शो डाखने की कोशीश की । इसके अत्वावा यद्द भी ठद्राच हुआ कि जो सामान थ भक्‍कारा 
राव रायसिंह का राव सुरताण ने छीना था, पीछा दिया जावे; मदह्राजा उसको सिरोही की 

“शी पर बिठा दें ओर बादशाही चाकरी में दाखिल करायें। महाराजा से भी इसको मंजूर 
- किया, परन्तु अन्त में सृरतिद्द को हार दोजाने से धेद सब सामसा 


कि] 


३६ मुद्रगात नैगसी की स्पथात 


करीड जीडली वजह. 





'नीजीजीज- 





चीज अली जी जी डा. 





इसलिये एक साल ना रात ने ६०००) फीसोेजी ( दपंय ) श्र १३०००३ मद 
गेट्ट मारवाट्‌ बालों फा दिये फिर हइछ् न दिया | 


पक बार राय शजसिद् म्रद्दादेवजी के दर्शन को गया था और देवड़ा 
भैरयदास समगवत उसके साथ नदीं था, पीछे रदहगया था । घथीराज और 
उसके भाई पेटे सदा धान में लग रहने थे, उस दिन अवसर पाकर उन्होंने 
भैरबदास को जा मारा | राव ने जय यद ख़ुना तो मन दी मन में जल भुनकर 
रद गया। भग्व के बेटे को उसके चाप की जागीर का गाव पाडाव ठिया। एक 
घप दीन गया, प्रपीराज, नादरखान, चादा आदि अवसर ताफते रदते थे।ण्क 
दार ये सब राच के पास गये । राव, देबढ़ा रामा व सीखादिया पत्रतर्सिद्र के 
साथ बैठा बातें ऋर रद्दा था। इन्द्दोन माौनतर घुलते दी राव हो मारडालता और 
पर्वनसिद्द हा भी मारना चाद्ा परन्तु उसके दिन बाह्नी थ, बचगया। शोर भचा, 
राव राजसिद का पुत्र श्रतराज दो वर्ष का था उसको उसकी थाय एक कोट 
में ले घुसी और खुलाकर ऊपर झुदड़िया टालदीं । प्रथीराज़ ने उसको बहुद 
ढूंद्ा परन्तु पता न तगा । इनने में तो सीलोढिया पर्वत, देचढ़ा रामा, लंगार 
श्रादि गाव फे साथी इक्ट्टे दोकर आये और पर्थाराज़ आदि को राबातय में घेर 
लिये और उनपर तीर घ गोली बरसाने लगे । अखैराज की खोज की कि कद्दां 
दै ने। जनाने में से समाचार आये कवि अबनऊ नो घद झुणलता पूर्वक दे अमुक 
फोटरी में बन्द दै, और प्रथरिज़ के आदमी उसके छार पर चैठे है । बड़े बड़े 
खदारों को जल पिये टो पद्दर बीत गये दे, उस कोठरी के अमुक अलेग पर 
नहीं हैं सो सिलाचट को घुलवाकर दीवार ठुट॒वा के अजैराज को निकाल 
सीलोदिया पर्वनार्सिद्द और देवड़ा रामा ने चैसा दी किया, दीवार ठड़बाकर 
चालक अमैराज को निऊाल लिया | अब नो इनका बल चढ़ा, और पुकार पुकार 
फर कदने लगे दृरमखोरों ! अस्राज दमारे दाय आगया है। यदद छुनते ही 
प्रथीयज्ञ फे पग छूट गये, रात दो चली, राव के चाकर च्यारों ओर से मारने 
लगे, तब उसने विचार कि यदि रात को यहां रहगये तो मारे जायेंगे, अपने 
भले भले राजपूर्तों को च्यारों तरफ रख कर चला गया। राव के साथियों ने भी 
पीछा किया जिनके साथ लड़ाई करने में कई राजपूत मारे गये, परन्तु वद सर्दार 
सकुशत्ष २८५ - “इंच गये और बद्ा से सवार द्वो पालडी में आन कर ठइरे। 


सिरोही का चौहान चंश। १३७ 


080 मीट 
सीसोदिया पर्वेतसिंदद, देवड़ा रामा चीयाबत, दूदा, करमसी और साह 
तेजपाल ने मिलकर से० १६७७५ में राव अखैराज फो राज-तिलक दिया । प्रथी- 
राज की कार्यवाद्दी के समाचाराचविततोड़ के राणा और ईडर के राय कल्याणमल 
ने, जो ज़वर्दस्त सरदार था, खुने और सबने राय अखैराज का पक्ष लिया। पयेत्त- 
सिंह आदि ने अपना बल बढ़ाकर प्रथीराज को देश से निकाल दिया ( चद देवल 
राजपूतों के यहां व्याद्य था, व्दां चला गया, उन्होंने चेखला नामी पहाड़ी में 
एक बिक स्थान उसके रहने को वतला दिया और उसका चेटा चांदा अस्चा 
भवानी को तरफ चला गया। इन्होंने धरती में कई डाके डाल, और यहुत 
विगाड़ू करने लगे, कई गांव ऊजड़ कर दिये और चांदा सिरोही का आधा दाण 
लेने लग गया, परन्तु अपनी दरामझोरी के कारण वह दिन दिन नियल ही 
पड़ता रहा । भ्रथीराज का भतीजा रामसिह एक गांव लूटने को गया था, चर्दी 
भारा गया। थोड़े असे पीछे राजलिंह, जीचा, और देवराज के पुत्र इंगरोत देवड़े 
कपट क्रिया करके सिरोही से प्रथीराज के पास पहुंचे भोर फहा कि हम रामा 
सैर्बदासोत आदि से लड़कर तुम्द्वारे. पास आये हैं; उसने उनकी वात पर 
विश्वास कर उन्हे अपने पास रख लिये। झवसर पाकर एक रात उन्होंने 
प्रथीराज को मार डाला और सिरोददी चले आये | प्रथीराज के दूसरे पुत्र तो सब 
भरगये परन्तु चांदा बड़ा विकट. राजपूत हुआ। सिरोही में कोई ऐसा रज़पूत 
नहीं था जो दो च्यार चार चांद्य के साम्दने से न भागा हो। वह गांव नींयज 
में रहता था। से० १७१३ कार्तिक शुदि १४ को सौसोद्या पर्वेत, देवड़ा रामा, 
करमसी, और सचास फेसर आदि राव अखैराज का सारा साथ नींवज पर 
चढ़ गया, चांदा ने लड़ाई की, दो पद्धर तक युद्ध होता रहा, अन्त में, विज्य 
चांदा की हुईं | राव के ५० आदमी खेत पड़े और सोौएफ घायल हुए। सेना 
नायक देवड़ा राघोदास जोगावत लाखावत फाम आया और चाक़ी ने पीठ 
दिखाई | चांदा भी थोड़ें ही काल पीछे मरगया, उसके पुत्र श्रमरा को राव 
अजैराज ने समझा कर अपने पास चुज्ञा लिया और पाली जैतवाड़ा, देदपुर, 
मकरोड़ा, चापला, पीथापुर, टीकली, मेड, गिरवर, मूंगथला, कालेघरी, मूसावल; 
धनारी, आंवज़, और देलवाड़ा गांव जागर में दिये, दाण,ज़ो चृद् लेता,था लेता 
रदा, परन्तु अन्य गांवों का दासिल लेना रोक दिया। ह 


१्श्र८ मुद्रणत नैणसी की ख्यात 


खसे० १७२१ में गय छरपराज के बडे पुत्र उद्यभाण ने इंगरोत देवड़ों को 
मिला कर अपने पिता फो क्द कर लिया ( और आप राज का मालिक वन 
बैठा )। अन्त में देवड़ा रामा भेरवदालोन और सीसोदिया साइयखान आदि ने 
मिल कर राव फो वन्दीयद्र से निकाला तब उसने उदयभाण को उसके 
पुत्र सद्दित मारडाला | 


कवित छुप्पप सिरोही के टीकायतों की पीढियों के आसिया 
माला के कहे हुए । 
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आद अनाद असभ, आप मुद़ा उप्पाये। 
आकार अपार, पार परमद्दि नद्िं पाये ॥ 
फकालिका जग छतों, कंध रूढा फोमारी । 
कमला यला कतस्ताप, कला प्मदंस पियारी ॥ 
देवाण विद्या उत्तावरी, देवी धन ठत्तावरी ! 
चौद्दान वेस रूपक चवां, सारमत्त भुक्‍नेश्वरी ॥ १ भ 
चँंस चहुवाण वखाण, आण झुरताणां ऊपर । 
अनल ऊझुंड उतपत्त, मुद्रा फी चंद महदेखुर ॥ 
मार मार चित्थार, वार उठियो विक्कासे । 
खुरसाणां खलभले, निहंग सावच्ा नासे ॥ 
सवा लख लिंध सागर सतर, जिये सेंड जितावरी । 
तेहवंस समो नद्द कोइ जग, फो संग्राम न समयड़ी ॥ २॥ 
जेण वस जैराब, जेण गोगो जग जाणे। 
जेण वंस जैतराव, जेय सोमेख्चुर ताणे ॥ 
जेणु चंस अथिमज्तः साल हवो सघाणां । 
गढ़ चौरासी गदे, सामि यंघे खुरतायां # 
कैमास ' सूर सारिय कियत, जास मोदल मे एामता । 
चौतीस-लाख चतुरंग दल, हुय आयस हे दालता ॥ ३ ॥ 
तिण डंडे पंड चोसाण, चंच तिण में उल्लाले 
(वरना ल्च धर मलवटै, पैज दृ्चण हू पाले ॥ 


५ 


] 


सिरोही का चौद्ान घेश ) १४४ 
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शुहआरथे पोद परदे, लिंध समुद्दो नीदद्टे । 

देतो पे परवक्षणा, आय दिल्ली अरहदे ॥ 

झनन देस धर गिर अधर, सेकोड़ो संसार सहदि। 
खड़याण पीधत सू आखड़े, गलणये छुण्ताण गदि ॥ ४॥ 
गजाणदे से भदे, सीध भंडार पदल्ली । 

बजे गयंद्‌ तुरंग, गोरियां नींद शेद्देली ॥ 

तीजे साद मइंत, लेय नय खास्र धरावे । 

चौधे मारग माल, भोग संयुगत भरावे ॥ 

पंचमै डंड अथमाल रे, वात एद मानी अखुर | 

दूस सहस लाद अलावदी, पूरुषे अजमेर पुर ॥ ४ ॥ 
अथीमाल़ परमाण, बचे चहुवाण तणै दल । 

घसणे बंस बलाल, दान दौन्‍्हो दस * घल ॥ 
चाहड़दे ( जग जाण ! ), जेण पंडवो घजाले । 
चाहरुदे अस चढ़े, बैर गज़्णवो पाले ॥ 

अजमेर हुवा नर ऐ भला, नव लखी उम्रद लिया । 
सीलत पाण छुरताण से, फंदल सुरताणी किया | ६ ॥ 
रायसिंद्ध तिण पाट, रहै सेवे तुरकाणो। 

खाखणसी धर छांड, हुवो नाइलो राणो॥ 

सेवा कीध सकता, वधे घरदान घड़ाई | 

घ्यातो गढ़ यधनोर, मान मन हुवो सवाई ॥ 

घहु भाई चहुवाण, जेन चंस रूपक यड़ोी | 

राषां गज्जन पैरड़ो, खुरासाण ऊपर खड़ो ॥ ७ ॥ 
तेरह सहस ठुरंग, सकत॑ घरंदान समप्पै । 

नाडलो नाइूल, थान आखसावर थप्प ॥ 

पाटण ऊल्ली प्रोल, दाण चहुघाण उम्राहैं । 

पंच लफ्ख पोहकरण, घरस परसे मिरयाहै ॥ 
मेषाड्‌ मेडल सेंड दे, पसरे पूरबदी प्रै। 

मरियराय सीस लाखण तप, जो आरंभे सो को 

अग लाखण संपनो, पार घोही परगटे 


१४० 
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सहगात नणगली की स्थान 


सादी गे महेन्द्र, जय सल दगो स्द्ठ ॥ 
मठ पल मदरीक, सपा आालग सपनो । 
आलग रे श्रसराय, आस जिदगाय उपन्ना॥ 
लिंदगाय तने कीतू झिसा, जे लीथा जालार जुड़ । 
फर न्यू समा पूजन यो न्‍्यस ऊंय पूर्जत चुद ॥ ६॥। 
सियियागा गिर सान, जया डेकय दिन जीता ! 
चीगनगायाए बस, चर घेसास बदीना ॥ 
दृ्टिपयायत हृढ़ाग, मार सम्राम मनाये । 
फर सटद घास फटदा, पच्चे नाइल पांव ॥ 
खुरतारा सरल सामहा, आप ध्राए अवरक्षिय । 
फीतू पार मछरीक उल, ग्रद् पे बट गरज़िया ॥ १०॥ 
पविपनेत चखबाह, खुतन ऊठिया घाई । 
सावतसी रे महरसी, ब्रेध खीजार बढ़ाई ॥ 
चीजट नगा पियाय, पाच पाच्र पादय पर । 
पएर्क्टी आगाह, आम गदट राज घसमर ॥ 
जसवत समर लूृगा जिखा, लोदगढ़ देना लखा | 
इक एक पिरद सद ऊंछियो, मार मार करता झुसा ॥ २३ ॥| 
अरबुददट परमार, फान्ह एका कणियागर 
सीर पत्र सददय, पेसदे फोटा ता लिर॥ 
यीजट रा धर बच, वचस दिन लाथ घिचालें । 
फाम तद्द का करे, चक्र दे काह्ट चाले ॥ 
मांच नहिं लेचिट न मन, पोहव प्रमाएं भ्रगद्धिया । 
देवड़ा दूठ देलादहरण, आग साय कर ऊठिया॥ १२॥ 
पंच चीस पावार, तेड़ जाना तिड़ तोड़े । 
थार यूजर खंड, मुगल मडाहृट्ट माट़े ॥ 
लुणो सामो लोट, झुवो दलपत्तद मारे ! 
तेजसीद अरबुद, लेस पीतिये बंघारे ॥ 


हे “४ आझखयधरा गर पालटे, घणा चरद आग्तठ घणा । 
या 


न 


अरगथान गया सरये तिको, तप तुंग चीजदू तणा ॥ १३॥ 


सिरोही का चोदान यश । १४१ 


तेजसीद पांवार, उसे चूके आवहे। 

दूसमो भाद लुभेण, पुत्रते सकल प्रगद्े ॥ 

सलख सूर संग्राम, लफ्स सुरताणां सल्ले । 

सलख तणो रिणमन्न, कूफ़ सर दूयो भे ॥ 

सरणिये बसे रिड्मक्त, उुदड खेडासंड आरदे । 
चदुवाण (जेकण ऊपर चढ़े, घणनरिंद घोदे घंड़े ॥ १७॥ 
अरयुदृद रिणमज्ञ, अने चीकल कायचोलें। 

सोलकियां सटाय, घोल हुय भारी योले ॥ 

कटे कटक अरजक, निवद देवड़ो निदटटे। 

योड़ो यिरद्‌ पगार, आय घीसर आददे ॥ 

पलखेड चेड भुव डेड खिड़, ते कारणा पल रुंटिया। 
चापड़े बीस चबदद से, आरोयणश आवशदिया ॥ १५॥ 
दल योर देवडाद, सदित घिकतत सेचाएे। 

रदे ऐक रजपूत, तेण रिणमछनद्ट मारे ॥ 

तेण पाठ प्ुड़ताण, बचे सोश्भम यहाई | 

सोभ्रम रे सदसमज्न, सस्‍्टे फर्म सवाई ॥ 

चहुवाण देस प्यारह चरे, पगद्दिन इप्ले पाधरे 

अजुद राय बल आपरे, जां आरने तां फरे ॥ १६॥ 
कुम्मकरण अरयुद, लियो सरणुयो सद्देतो 

सदहसमन्न छुग्ताण, जाय अगषार पुद्ंतो ॥ 

कर ऊपर कुठुबदी, श्तो फ्यूं घेगो चझांधे 

गयों राण ओघाट, घाद परगद पाड़ावे ॥ 

घीटेव दुरंग थांणे घंदे, पनरेती पालट्टिया । 

मदछरीक खुकर मेयाडरा, असंस सेर आहृद्िया ॥ १७॥ 
पग आखणे घर प्राण, समर साहसमल मांगे। 

तेणपाट लखधघीर, मयंक उ्ने जगमागे ॥ 

जेवाली तो सीद, नलां श्राकासद नांखे | 

ओवबासे ऊससे, दाण कोटानूं धांसे ॥ 

सिवपुरी बसे अ्रह सरझवो, देखां ऊर्परें 


सिरोद्टी का चौदान यंश | धरे 
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पतसादइ सर सद्‌ सयार पिड, से टंयोले गोबर 
अशैेराज साल इतन 'प्रतरे उरे निर्मेषे पतला ॥२३॥ 
कोड प्रयाड़ा करे, सरग झारखइ संपत्तो । 
रायासेद तिश पाट, अरक बेघे ऊगेतो ॥ 
किरण साठ भकछदऊे, शेम अपर झोदालस। 
सपतदीप सारीख, वदन उद्योत विफासे ॥ 
नवनेक उच्च छाया निजए, न अठारद्द पिलफल। 
यद सिंद्द प्रतच्छे सिचपुरो, जोत विंच जिम कछहल्े॥ २४ ॥ 
काय सोज पिकम्म, काय रद्ध नाग अरसक्ष। 
काय शाम यलराज, कायजु जैठरा अर गंजन ॥ 
क्रम का दरचंद, फेज जुग दर फ्दता। 
काय समर दाधीच, काय जीवाहन जता ॥ 
सुजसिंद सही खुजाँसेद सत, पदन भआारप भआयरां । 
घात न भांते काय पर, किणी एद्धि ऊजतो करा ॥ २५॥ 
कवित्त राव रायसिह 'सिरोदीवाले के, भासिया करमसी 
खींवसरोत के कहे हुए-- 
जै ऊपर से तभर, छुतर घेदहयार लद्द॑तो 
जिण थू श्रा ऊपरिय, फाड फइ्यक फाउंतो ॥ 
जिण समये सीयष्, जय यदरा बंधाये । 
जिण सोमावे हाट, जेण लाखां छटाये ॥ 
सूनिभारस संभार सदन, ( घर ) एझपणां तणो पिरामियों । 
कर भूपर कीरत करमसी, रायसिंद पिसरामियो ॥ 
जद्ां अब फल अच्छ, रद्द निंय फल न पामासे । 
ज़द्दां चीणी पकवान, तहां को कसरथ मानसे ॥ 
जदां जायसे जपै, दद्वां आदर नद्द पायस | 
जद उपाय सवद्दोत, तट पोद्दतेरो सायस ॥ 
ओपच दान देसी कघण, कयरण मैणां पिदोषिये । 
दंयत्थ सरीर छूटो नदीं, रायसिद अपरोपिये र 


5 ज। 


शाब राय रखयाल, राव रदटण रिमराएं। 





१७७ सुददणोत नैणसी की ल्यात 
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राव कुरूप रायह, राव वैसी पतसाहां ॥ 

राव रोर विड्वार, राव संसार उधारे । 

राव भ्रम्म उद्धरै, राच इक्कोतर तारे ॥ 

तण जास पास नय कुलतणी, सिवे भोर आचार ही ६ 

अमिनमो क्रन्न दानेसवर, रायलिह विवनोम कदि ॥ 

फेद्विज राव राखिया, भोम निगमी अ्रमंता। 

फेंहिज राव राखिया, भये खुरखाण पुलंता ॥ 

केद्दीज लोभ रखिया, तय पतसाह उहकाले । 

केद्दिज रंठ राखिया, महा रौरव, डुकाले ॥ 

रणखेत पिसण केद्धि राखिया, कन्ही काय कवि पान्रकद्दि | 

अमिनमो ऋन्न दानेसवर, रायसिंद विवनोम कहि ॥ 

कुण चारण कुण चंड, कवण बंभरण वंभेसर | 

कुण जोगी कुण जती, कवण द्रचेस दिगंवर ॥ 

कुण पंडित कुण पान्र, कवण पंथी परदेसी । 

जाबै जोतलानट्ट, कवण नियभट्ट निवेसी ॥ 

रिण हुवो सीस दुह्िला रहै, रुलियो नहं चूके रिणा॥+ 

हिंदवै राव विवने हुवे, मोटो छै दो मांगरां ॥ 

कद्दिम मेर डोलहै, फट्दिम जलहल हे सायर | 

कद्दिम चंद लुकि जहै, कद्दिम छुद्दलद्ै विवायर ॥ 

कद्दिम बीस ब्रद्धमंड, गाट छेड़े देकागल | 

कद्दिम सक्ल पाताल, चलेजा पहडुंत अणच्यल ॥. 

खड़हले इंद्र कालतरे, पड़े रुद्र ब्रह्मा पड़े । 

रूपक नाम राखिंघरो, तोहि जरा नई आमड़ै ॥: 

वित छुमाग खराचियो, चित्त लीन्‍्हों दर पाये ४ 

जिसो चेदे चांचियों, विसो परलोक सिधाये ॥ 

झुरा पान नई कियो, कदै परनार न रखो । 

खगला धरम सांचवे, परम द्रगद्ट सम्पत्तों ॥ 

बा अद्‌ तू बर अधिक, करे आरती अपछरे। 

#हए....दश राच अम्भु आडमल, जै जै कार उच्चरै ॥ 


सिरोशी का चोदान घंश । १४४५ 


सिरोही के महारावों का वेंश--राव खोमा (शिवभाण) फा पुत्र राव 
सदहसमल और सदसमल फा पुत्र राव लाखा था। राव लाया के पीछे कमयार-उदा 
थीका नहीं दुआ, स्णिघीर, भाण, छुस्ताण, राव राजसिंद ( राणी ) सीसोदणी के 
पेटका, राव असैराज राणी घीरपुरी का (पुत्र ), उद्यसिदद, और उदय भाण सिरोदी 
की गदी पर येठे । 


























शव ४ का धंश.। 
गहन न अत अमन शक्ल | 
ऊदा से शव जगमाल 
रिणघीर जी | 
| मेहाजल रतनसी * राय झथैराज 
प्रताप 
भोपालदास 54(2। 
| "््् | 
भनरदरणथास दृर्शीदास 
न कासक लग "की मत विद कर 
कला पक पाक जैता लहर ३ 
फेशोद्स ख़द्मण कप 
। लूणा 
कि करण 
फेसरीसिंद 
लि | 
हक पता 
दूलपत: 
दरीदास'........ मोवधनसिद 
झमरसिद 
भावसिद अगवान इंसरद्रस 
(१) एक चार राणा उदयसिंद ने सद्ायता करके सर, फ्रा “गद्दी पर 


बिठा दिया था परन्तु इंगरोत देवड़ों ले उसका मनोमालिन्य दांगिया फिर राव 


१४६ मुदरणात नैशसी की ख्यात 











राव लाखा के पौत रिणघीर का वंश । 
न  क जल मल हज 
03 ख्जा पभताप 
राव सुरताण । । 
| 
है ध | 
जा 
गरीचदास मम किश जल मर कक! रकम | 
पृथीराज ! श्यामदास 
य्ः 
। ७७ राम 
। भोपत 
न जि 5 9 | जैसिंद | | | 
नाहरखान # ५५ | बाघ करण 
| | 
अमरा क्मा 





सुरताण से लड़ाई हुईं। से० १६४६ में मोटे राजा ( उद्यालिद्द राठोड़ ) के पास 
नागोर जोधपुर जा रहा और भाद्वाजण की जागीर पाई । से० १६६१ में मरा । 

२ ) जोधपुर रहता था। नवसरा गांव जागीर में था। (३ ) राया के पक्ष में 
लड़कर मारा गया | (४ ) जोधपुर रहता था, भाद्वाजण पट्टे में था। (४) कल्ला 
ने मारा । (६) सं० १६८० में जोधपुर था| गांव नवसरा पट्टे में था। (७) राव 
अखिैराज ने चूक करके मारा । (८) राव ज्ञगमाल से आधा हिस्सा मांगता था 
इसलिये राद जगमाल ने उसे माय । ( ६ ) जोधपुर रदा, गांव २५से भाद्वाजय 
पद्ढे में था। स्‌० १६७४ में मरा । (१०) देवड़े वीजा ने सेखा के पुत्र रावत के दाथ 
ले कक 2 )-८११) सीरोही का वड़ा श्रासिया हुआ, सं० १६७४ में राव राज- 
सिंद बॉ पल. मुट-सीचा से से० १६८१ में पृथ्वाराज को मारा ! 


सिरोही का चौद्यान घंश। १४७ 
रिणघीर के पुत्र शलाप का घंश 
७ ाछर अब जा 2७७ ढ 

तेज गोद द्‌ जन फिसनदास 

शांगां भारमल ! ७७७४4 ७ १ 
की ज | (खींचा. सिया.. तोगा 

| [_____॥ शांगा 
रामासिग करमसी 


| 
| | भीम कान राधोद्रस सानलिंद 
320 202 अमर । 


जद भाखरसी  इ्ंगरसी नरटरदास फान 


जप कक 





राव जगमाल के पुत्र राव अखैराज के दो पुत्र थे दूदा ओर राय रायसिंद। 
दा का पुत्र भाना ओर राव रायसिंद का राव उदयर्सिंद हुआ । 
सिरोही के इंगरोत' ( देवड़ा ) चौहानों का वंश पृक्त । # 
... बौजड़ के पुत्र राव लुभा ने (आबू लिया) । लुभा फा पुत्र सलखा, सलसा 
का रिणमल, एरेणमल का छूंगर, इंगर फा भांसा, भांका फा गज़ां, गज्ा का 
सींदा, भींदा का आल्दण और आल्दण का तेजसी हुआ । 





तेजसी का घंश 
अिा आए नरसिंघ ,.. केलण 
कं पा 





पय्द्व््7पप्तपयििय-++ 
विजा ( बीज़ा ) द् सम अजयसी बाधा ही के 


मिलती ली ल व ८ अप वरे कल रद .क कम अप टि # पटल व लता अल 494 पल 
(१) सिरोही के देश में इरंगरोत देवड़े बड़े राजपूत हैं । ये देश के रक्चक, और 
सदा सिरोददी के स्वामियों को गद्दी पर स्थापित करने या अलग करने चाले रहे हैं। 





न्---ज-+---++_ह00..ह8ह8क्‍88ै8 
+# इूँगरोत देवदों के सूल पुरुष दूंगर को राव रणसल के दूसरे पुश्र "ता और 
राव सोभा या शिवआंण का भाई बतलाते हैं | की 


श्ड्८ मुहणोत नैणसी की स्यात 
>-जजऔ जी सी सीसी 4 +ी>ी ४४४४४४++७४४४४४४-०४>> >> २3-33 संस २022०... 
दिजा ( वीजा ) हरराजोत 


अछ अछि छा 











भोजराज खींवराज़ रामालिंघ जसबंत'.. अमरा 
आल [5:५2 : ६७7 | 
गवानदास फेसोदास' देवीदास | | | 

। | | | किसनदास कान्ह अं 
पक ९. श््स अज्जुन 
चेजमाल स बा रायसिध जन 


कान्दर भाखरसी गोयंददास 

हरराज के दूसरे पुत्र लूणा का वंश--दशा बढ़ा रजपूत हुआ उसको 
राव झुस्ताण ने मारा | उसका पुत्र महेश, और मदेश का बेटा भोपत था। 

हरराज का चेटा माना भी अच्छा राजपूत था, उसको भी राव सुरताय 
ने मारा। माना का पुत्र सादूल राब राजसिंद के साथ मारा गया। 

हरराज के वेटे अजयसी का पुत्र सुरताण जोघपुर में था, गांव समूझा 
डसके पट्टे म था। छुरताण का बेटा वाघ, और बाघ के दो बेटे, पीया और 
उदयसिद्द थे। उद्यसिंह का वेटा करण | 

हरराज के बेदे वणबीर के दो पुत्न--चांदा और रामदास थे । 

रूदा तेजसीहोत के इलरे पुत्र सेखा का वंश ! 


[ | हर 
रावत रा माला रूपसी 


| | | | है [, 
रायमल तोगा राजसी रतनसी भीम हमीर गोयंद्दास जसवबंत सावल 
मनोदरदास विट्ठल नारायणदास 


..........3-.>क-न 3 ननिनननननननमनन५ 3 न ननननीननीनननन नी नवीन निनी तन 33ह रे यययतयतघय 7 
(२) राव राजसिंद्द के साथ मारा गया। (३ ) जोधपुर रद्दता था और गाय कुट्थाणा 


पंद्टे में था ।( ४ ) राब राजसिंद के साथ मारा गया। (५ ) जाघपुर में रद्दता था। 
(१) बट्ा राजपूत था देबद़ा बीजा के पास रद्दता था। रायन ने वीजा 





के कहने से सज़ा रिणघीरोत जो मारा, पीछे से० १६५८ मे जोधपुर जा रदा। 
अद्दां उसे सिधारो का गाव देवली थाली पद्च में दिया गया। से० १६६३ में मरा। 
(५) दे ४५, ---+ क्वी लबाई में मारागया । 


७०० अब 
४ -+< 


सिरोही का चौहान चेश । १४६ 
सेखा के पुत्र के का वंश । 
| । 





पंचायण' झचलदाख 
$। 
जगणाथों नरदरदास 





'इंगेसली जैकली मे झैतसी मौदन बा होकर 
सेखा रूद्याचत के पुत्र फरमा फा वंश 


मा ८ काओछ आल काल आएऋ पा आए 
नयीिमीमिनिकीलिकीक कक ललललनलईआ बहन 


4 | 
रोग हम र्तनसी बम हमीर गोयंददास जसदंत सांवल 


मनोहरदास घविद्त नारायणदास 
तेजसी के दुसरे पुत्र लि का घंश 
समर... ७ | | 
नल अ ले कल तर नरवप अपना किए कुभा अजुन भेरव 
नेतती भाण , नंगा 
ख्पा 





[7..॥_ रामा अमर आल के. हे मी की लि कम्भा हक 
आखसकण पांचा हि 


हलक उप कडक 
पर] | 
जैसिध याघथ किसना ऊफरण कल अरे आई 
राघेदास भगवांग भाधों दुजेनसाल दरीदास रतनसी 


(२) जोधपुर वास, गांव खडाला नीवली पट्टे में थे। ( ४) जोघपुर चास, 
गांव नचसरा रु० १००००) की रेख का, पट्टे में था। स० १७०३ में फाचुल में 
भरा। (४ ) जोधपुर घास, गांव नवसराः पट्टे- से १७२१ चेत खुदी ७ को मरा । 

(१) राव छरताण ने राणा जगमाल व रायरलिह को दताणी के युद्ध में 
मारे तय स० १६४० कार्तिक शुद्‌ ११ की काम आया । (२) से० १६७२ में 
देवड़े प्रथीशज ने मारा । (३ ) राजा जैसिंद के साथ काम आया। (४ ) बड़ा 
राजपूत था, कल्ना के साथ फालंघरी के मुक्नाम राव छुस्ताणए की लड़ाई हुई तय 
ख॒रताण के पक्त में मारा गया ।( ५ ) किसनवाई राठोड़ क्र ' जु० १६४६ 


१४५० मुदणोत नेणसी की ख्यात 
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नरसिंह के पुत्र खरा की वंश । 


[ 
3 कक तोगा' का अमरा सगता नारायण पत्ता' 
| | | कंगाल | मेरा 
फरन दलपत कान्ह डंगरखी ॥ 


| | 2 | 
ठाक़्रसी मोहनदास घीरमदे. धनराज 


कुंभा गधा का वश अज्जुन नरसिंहोत का वंश 
चरज़ांग [| 
ह | । । जसवंत छान 
केशोदास पाल जैमल खींवा लाधा देवराज 
वाघ [_ | माला (चांदा ने मारा ) | | 
कान्ह मेंगल जीवा राजसी 
इंसरदास 


केलण तेंजसी का इसके दो पुत्र देदा और पता थे। देदा पालड़ी में रद्दता 
था, उसको रतना के पुत्र देवड़ा द्वामा ने मारा । पचा का वेठा उगरा था। 





में मोटे राजा ( उदयसिह राठोड़) ने छुल से मारा। (६) देवड़ा सर 
के साथ काम आया । (७) जोचपुर रहता था, गांव करमावस पट्टे में था। 
(८) (६ ) तोगा और पत्ता को मोटे राजा ने चूक करके मारे। 


सिरोद्दी का चोदान वंश | श्धु 


दीबाः शारता के देवदे । 


(मूल पुरुष) कीतू (जालौर का राव ), इसके दो पुत्र समरसी और अमयसी । 
समरसी के पीछे ( ऋ्रमचार) १ मोदनसिंद, '२ माला, रेचीया, ४ सांगण, ५ रणासद. 
धृद्ढलू, ७सौञ्रम ( शोभा) पवला, ६ स्पामालिंद, १० भारमल हुए। भायमल के बेटे 
खींचा और चीबा | खीँवा का मेद्दरा, मेहरा का दूदा, दूदां का पुत्र उद्यालिद था | 

कीतू के दूसरे पुज अमयसी के वंशज अभयसी देवड़ा फद्दलाये, ये बड़े 
राजपूत, ५०० आदमियों की जोड़ है। सुरताण अभयसीहोत राव भानसिदद 
के समय में बड़ा राजपूत हुआ था।। 

गौत चीया जैता का आड़ दुरस का कद हुआ मोटे राजा उद्य्सिद 
ने खरा देवड़े के बेटे सत्ता, तोगा, और सांचतसी को चूंक कर मारे तब चीषा 
काम आया था। .. 0-५ 

८ सोभाहर तिलक सींचतो सावल, करतो खग दीएती कर। - 

---, - रिण्रोदियों घर राठोड़े, चीवो एकल याडूबर । - 

अं भांजे छड़ा वरव॒के भाला, पड़े न पिंड देतो पसर। 
पेकल जैत सलख आहेड़ी; सकैन पाड़े भड़ सिहर | 
फ़पाड़िये तृठ आधतर, जण जण पूगो जुवो जुवो, | 
झीवर दाक लियो खीमावत, दोकर भाड़ विदाड़ हुव ”॥ 
गील--चीया स्रीमा भारमलोत का, आखसिया दल्ला,का कद्दा इुआ जक 
कि खींवा राव कल्ला के साथ राव झुरताण के मुक़ावले में काम आया था। 
/' 7“ विडरी असत विजो थोथियो वांसे, वाजै दाक थई विकराल | 
'चाला बालण दारन बूकों, खन्नवट खाग वाह्यो खीमाल | * 
'पकारम रव ऊपर आयो, सोद आवगो हूंगरां साथ । 
। मिटे न घर नरे मोडारणां, भार्मलोत सरस साराथ ” ॥ 





(१ ) नैणसी ने चीवा फो जालौर के राव समरसी का पौत्र और मोंइहनसिंद का 
पुत्र वतल्ाया और अभमयसी को राव कीतू कां' बेटा होता लिखा है, परन्तु पढित गौरीश- 
करओी ह्वीराचद ओरा रचित सिरोही के इतिदास से चीया और अभा को जालौर के राव 
मानसिंद के पुत्र किसे हैं । चीवा के वशजों का सिरोही राज्य में एक <ट्रै/पना जामठा है, 
बाकी पालनयुर हलाके में चक्ते गये हैं । _+--९ 


श्शर मुदगेत नेणसी की स्यात 


जाक्ोर के सोबगरए चोहन ॥ 


चोद्दानों की २४ शाखा में एक शाखा सोनगरा, जालौर ( इसका दूसरा नाम 
खुवरणशगिरिं या सोनगिर था उसी पर सोनगरे प्रसिद्ध हुए ) के स्वामी थे। (ये 
नाइल के चोहानों में से फंटे है) राव लाखण पर देवी आखा पूरी(आशा पूर्ण) 
प्रसन्न हुई और उसे नाइल का राज दिया, तव राव ने देवी से प्रार्थना की कि मेरे 
पास घोड़े नहीं हैं । उत्तर दिया कि अमुक दिचस सोबत (सोहवत या फारवान) के 
घोड़े खुल कर आपसे यहां आवेंगे। तदसुसार तेरद दज़ार तुरंग टलकर नाहूल 
आये । घोड़ी के स्वामी सौदागर भी पीछे लगे हुए आन पहुंचे, परन्तु देवी ने 
सब घोड़ों का रंग चदल दिया तब सौदागर पीछे चले गये । 
राव लाखण के पुृञ्न--चीसल, जिसके ( वंशज ) ह्ाडोती में है, 
आखसल, जिसने आसल कोट वसाया, जोजल, जोलावर वसाई, और जैतक्त 
जिसने जैतकोट वनवाया । फिर वलि, सोद्धित, मर्दीदराव, आल्दण, और जिन्द- 
राव ( क्रमवार ) नाइल फे स्वामी हुए । जिन्द राव ( जयेन्द्र राव ) के पीछे 
आसराव ( अभ्वराज ) बड़ा ज़वर्दस्त राजा हुआ। एक वार वद नाइल के पास 
शिकार खेलता था, चद्दां देवी उसको डराने लगी, परन्तु वह डरा नहीं ओर 
सग के मारने को जो वाय घद्धप पर चढ़ाया था उसको छोड़ा । तब देवी ने 
अखन्न होकर कद्दा कि मांग [ देवी का रूप देख कर आसराव मोद्दित दोगया 
और विचारा कि यदि ऐसी झुंद्र स्री मिले तो क्या बात है। प्रकट भें देवी से 
कह्दा कि यदि तूं तूठी है तो यदी मांगता हूं कि तूं मेरी भायो बन कर मेरे पास 
रह । वचनवंध होने से देवी ने इस वात को स्वीकारा, परन्तु बोली कि यह मैं 
चिताये देती हूं कि यदि किसी पर मेरा भेद खुलगया तो मैं तुरन्त चली जाऊंगी। 
फिर चद्द उसके घर भें आन बैठी । कद्दते हैं. कि उस देवी के पेट से आसराव 
- के च्यार पुत्र हुए--माणकराव, भोकल, आहदण,' '._* '। आल्हण का पूक्त 
केलण, और फेलण का बेटा कीतू ( कीर्तिपाल ) था, वह बड़ा राजपूत हुआ। 
उस वऩ्त जालौर में पंचार कुंतपाल राज़ करता था ओर खिदाने में पंवार बीर 
नारायण । कु-प्ल के प्रधान दृह्ििया राजपूत की मिलावट से कीतू ने जालौर 


और सियाना लेके * 
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राय कीदू के पीछे उसका पुत्न राबल समरसी जालोर पाट बैठा। समस्सी 
का अरिर्सिंहद, और अरसी का उदयासिंदद, राषत हुआ | स० १२६८ माघ शवि 
४ को खुलतान जलालुद्दीन ( फीरोज़ खिलजी ) मे जालौर पर चढ़ाई की, और 
हार खाकर भागा | उसकी साक्षी फा दोदा-"छुंदर झुर अखुरद पढे, जल पीपो 
यवरणेद, ऊदे नरपत कादियो तसनारी नयणेद्र ”। 

जसवीर उदय्सिद्र का, कर्मसी जसचीर का; रायल चाचगदे फरमर्सी का 
जिससे सेधा के पहाड़ पर चार्यडाज्ञी फा भंद्रि स० १४१२ मं घनवाया। सामन्तर्सिद 
(दूसरा) रावबल चाचगदे का टीकेत, और चाहडवे घ छंद्ग दो पुत्र दूसरे थे। रायल 
सामंतसिंद फा पुत्र रायत फान्दरदेव था, जो दशमा शासिप्राम भर गोफुलनाथ भी 
कदलाया। स० १३६८ में जलौर फे गढ़ के नीचे अलोप हुआ।उसका पुष्, फुयरस 
का शुरु, घोरमदेय अपने पिता के पीछे तीन दिन तक यादशादी सेना से लड़कर 
काम झाया। रापल कान्दडवेय के भाई सूंझाछ़े भारादेव ने, जो सामन्तस्ि 
का दूसरा पुत्र था और जिसको काम्दडदेव ने अपना घंश पना रखने के घास्ते 
शढ़ से नीचे भेज दिया था, फिर तुर्कों फी 'हीौज़ का थहुत पिगाढ़ किया। 
सिवाने का खान उसफे पीछे लगा, माएदेव देवी सेणी चारणी फे साथ दिल्ती 
गया। जब येची एक गुफा में घुसी तो मालदेव भी उसके साथ लगा चला 
गया। आगे यहुली ( पेदरी ) नामफी जोगिनी चैदी थी जिसने अपने गले का 
जड़ाऊ द्वार मारदेव फो दिया, और यथधिर भर एक पात्र सी उसके सामने रक्खा । 
मालदेव ने उसको (ग्लानिवश ) पिया नहीं यद्द अम्दृत था, उसने थोड़ासा मुल से 
लगा कर रण दिया । उसमे से फुछ यथधिर उसकी सूछों से छूगया जिससे मूंदें 
बहुत यढ़गई और इसी कारण मूंद्धाछा फदलाया । फिर कान्टड्देव की भाशा 
पाकर यादशाषट से मिला, यादशाद के ऊपर यिऊली गिरी थी जिसको मालवेय 
ने तलवार के रूटके. से टालदी। इस सेवा से प्रसक्त दोकर बादशाद ने सिफ्तोड़ 
का गढ़ मालदेव को दिया । सात घर्ष तक गढ़ उसके अधिकार में रदर फिर यद 
काल भ्राप्त हुआ * उसके तीन बेदे थे जसा, कोर्तिषाल ओर वशशेर  झैसा 


अिटीी-+ अप जता 2के तने शीजीीकी-म लीजटीकलनजल 











(१ ) चित्तोदगढ़ विजय कर पहले तो सुझताव ( भ्रक्षाउदीन प्िझुजी 9 ने अपने 
शाहजादे सिजरणां को दिया था परन्तु जब उससे वां का भ्मन्‍्ध न हो सका एव शावशाह 
से राष मालदेव व ददां फा दाफिम मुक्रर किपा | हि 
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पास से माँग कर अपने साथ ले आया। राव जोधा की कन्या ( राव रणमछ्त 
की पोती ) झुन्दस्याई के साथ उसका विवाद करदिया ओर सिंघल नींवाबत 
से पतली का ( सता ) लेकर लोला को पट्टे में दिया। तब से सोनगरे ओोघपुर॑ 
के चाकर हुए और वर्दां फे राजाओं के यड़े यड़े काम किये । 

लोला का पुत्र सस्ता, सत्ता का खींवा, सींया का रिशघीर, और रिणघीर 
का अखेराज हुआ। यदद पड़ा दुत्तार जुसझएए और यांका राज्पुत् था, उसके 
जैसे राजपूत थोड़े ही हुए दोगे। स० १६०० के पोष महीने में जब पादशाद 
( शेरशाह सूर ) का समेल गांव में राय मालदेव ( राठोंड ) फे साथ युद्ध दुशा 
तब अखेराज घादशाददी सेना के मुकाबले में यड़ी चीसता के सांथ काम आया। 
राव मालदेव का दिया हुआ पाली फा परगना उसकी जागीर में था। मलैराज 
को कन्या फा विवाद राणा उद्यासिंद के साथ हुआ था ५ एकयार बरणयीर ने 
राणा फो चहुत दया लिया तब राणा ने अपनी सदायता के धास्‍्ते असेराज फो 
घुलाया । राठोड ऊंपा मेदराजोत, भरा, काना, खींचा, जेस! भेस्यदासोत आएदि 
माय्वाद फे कई सरदारों को साथ खेकर अमेराज पहुंचा। गांव मादोली में घण- 
बीर से थुद्ध हुआ, झलैराज जीता और राणा उद्यसिद्द को कुंभतमेर पर पट 
पिठाया । 


अखाउद्ीन ( खिलजी ) बादशाद ने शुज्लएत पर घढ़ाई कर यहां की बहु 
तसी धजा को मारा| सोरठ में देय पद्दन में सोमइया ( सोमनाथ ) भद्यादेध के 
ज्योतिर्लिंग को उठा कर भीले घमड़े में धांधा और गएड़ी में पटक फर सेजाने 
खगा, परन्तु लिकू स्थान से न हटा | याद्शाद आरस्मराम ( जो पिचारे उसको 








(१) एपिप्राफिया इणिट्फका लिरद् १९ के एह ७७-७७ में सोनगरा रिशधीर पणयोरोत 
का एक लेख स० १४४३.फा छुपा है, यहां दी हुईं पशायल्री भी प्यात से मिलती है “पणजीर 
सं० १३६४ द्वि०, उसके दो बेटे रिणधवल्ञ खे० १४७३ यि० भौर राणा | रिंणधयल् के राज- 
धर ओर केव्द्रण । राजघर के श्वॉंवा भर दूदा, भीर फेएहण के करमचंद; करमचद के पुत् 
सावन्त और जयसिंद” | “ राणा फा बेटा खोला; दोक्ता का सत्ता; सत्ता फा झाँवा; स्वोंवा 
फा स्थघीर; रणएधौर का झसैराज स़्ू० १६०० दि० | झझैराज फे भोज द मानसिंद | भोज 
के सिंध और मान के जसवन्त, जो भटनेर में भाटी की फनन्‍्या ब्याहने 2 ता, उसी समय 
भटनेर को सुरकी ने सेरा व जसवन्त लद़ाई से मारा गया 
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धूर्ण करने धाला ) था, उसने दृठ पकड़ी, गाड़ी में पांचसो बेल जोड़ी को बेल 
लगाकर जोती | भद्दादेव के लिंग म॑ से अस्लि की प्याला निकलने लगी, तव 
पांचसौ सक्के ( मिश्ती ) उस पर जल छांटने को नियत कर दिये । बैल जुतते 
जाते और मरते जाते थे। महादेव बहुत फरामांती थे परन्तु देवों ऊपर के दानव 
के आगे करामात चली नहीं । इस प्रकार वड़ी कठिनता से गाड़ी एक फोस 
रोज़ चलती थी। उसको लिये हुए वादशाह्र जालौर के गांव सकराणे आया, 
महादेव की आपत्ति क्री सब वात राव फान्दड़देव के कर्णगोचर हुई । 

फहते हैं कि कोई तपस्ची घाह्मण गंगाजी के सौरों घाद से गंगोदक की 
एक कावडू भर कर पतिवपे सोमनाथ महादेव पर जञा चढ़ाता था। इस तरह 
छु काबड़ उस ब्राह्मण ने चढ़ाई, सातवीं वार गेंगोदक लिये आता था, सेच्या 
समय किली नगर में चत्ऊ की भांति एक घर के वाहर चऋवबूतरे पर रात भर 
विश्राम लेने को ठद॒रा | उस घर के स्वामी की स्लरी की किसी पर पुरुष से प्रीति 
थी और वद सदा उसके पास जाती थी। उस ख्री का पति कहीं बाहर गया 
हुआ था चह भी उसी दिन अपने घर आया, जिंस दिन वद्द च्राक्षण चद्या जाकर 
डतर था। पति के आने के कारय वद्द ख्री अपने जार के पास कुछ देर से 
पहुँच सको, इसलिये ज्ञारने उस पर क्रोध किया और पास न आने दी | ख्री ते 
कहा कि आज मेरा पति घर आया था इसलिये कुछ विलस्ब दहोगया, तद जाए 
बोला कि जो तुस्ते अपना पति इतना प्यार है तो यहां कादे को आती है? जा 
झपने घर चली जा ! वह कहने लगी कि किसी भाति तुम मुझे अपने पाल 
आने भी दो ? तो जार कहता है कि यदि दू अपने पति का सिर काट लाबे तो 
मेरे घर में घुसने दूं। व्यभिचारिणी बोली मुझे कोई शस्त्र दो तो सिर काट 
लाऊं। तब उस पुरुष ने अपना एक चड़ा छुरा उसको दिया, चद्द लेकर चली, 
और नींद में अचेत सोते हुए अपने पति का मस्तक काट कर अपने जार के पास ले 
आई । कटा हुआ मस्तक देख कर वह जार पुरुष वोला कि “ फिद्‌ रंडा ! तेरा 
काला मुंद, में तो तेरा मन लेता था, तूने सचमुच सिर काट ही लिया, अब तू 
मेरे काम की नहीं। ” ऐसा कहकर उस रांड को निकाल दी । वह पीछी अपने 
घर आई, कक रे पर प्राह्मण सोया हुआ था उसके वर्तरों में छुटा घर दिया 
आर रुघिर दें. <>>2 भी उस पर डाल दिये, फिर घर में आकर चिल्लाने लगी 
कि मेरे पति फो मार कर चोर जाते हैं। लोग शोर छुनकर इधर उधर से दौड़े 
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आये, और राज के चौकीदार आदि भी आन पहुंचे । खोज देखने खगे । चौकी 
दार देखता भालता उस कांयड़िये आ्राक्षण के निकट गया । चद तो निश्चिस्त 
सोया हुआ था; उसके वनों पर लोट्ट के छींटे देखकर उसे पकड़ा, तलाशी ली 
तो बिछौने में से छुरा भी निकल आया । तब तो पूरा प्रमाण मिलगया, घन्‍्दी 
बनाकर उसे लेचले, और फोतयाल ने सार पृत्तान्‍्त राजा से निवेदन किया 
ओर आशा की प्रतीक्षा करने लगा। हुफ्म हुआ कि इसके दोनों दाथ काठ डाले 
जावे । व तो उस ब्राह्मण से कुछ पूछा, और न उसने कुछ कद्दा, दाथ फाट डाले 
गये | ज़य कुंछ आराम पड़ा तो धढे अपनी कायड़ कंघे पर धर चलता हुआ, 
परन्तु मद्गादेव पर उसको चढ़ ही क्रोध आया, मन दी सन कद्दने लगा कि मैंले 
ऐसी सेवा की जिसका फल मुझे शद्गर ने यद्द विया। में भी अबकी यार कावड़ 
चढ़ाने के बद्दाने से मंद्रि में जाकर'एक बड़ा सा पत्थर िंग पर पटक उसे 
तोड़ डालुगा ऐसे विचास्ता हुआ जब घद्द देवालय के निकट पहुंचा तो सोम 
साथ ने पुजारी को कद्ददिया कि अमुक प्राक्मण फ्रोध में भरा हुआ आता दै सो 
उसे भीतर मत घुसने देना । इतने में तो घाह्मण आन पहुँचा | पुजारी ने भीतर 
ने घुसने दिया । बाह्मण कहने लगा तुम जाकर मद्दादेव से पूछो कि तुम्दारी 
इतनी सेवा करते हुए भी तुमने मेरे दाथ क्‍यों कटवाये । मद्ादेव ने पीछा कद्द- 
लाया कि पूर्व जन्म में तू राजपूत था, ओर जिसका करठ काटा गया वह भी 
राजपूत था। तुम दोनों मित्र थे । एक दिन तुम दोनों ने मिलकर एक बकरे को 
मारा, दूने तो दोनों दाार्थों स उसके काम पकड़े और उसने उसके गले पर छुरी 
धवलाई । यकरी मर कर यद स््री हुई, और तेरा ।मित्र उसका पति । स्त्री ने अपने 
पूे ज़न्म का वैर पति का सिर कांटकर लिया; और क्योंकि तूने उस बकरी के 
कान पकड़े थे इस अपराध में तेरे दोनों दाथ कांटे गये। अब इस में मेरा फ्या 
दोप है । 

इतना होने पर भी ध्राह्मण का फोप भद्दादेव पर कम न हुआ, चद काशी 
गया और वहां गंगा स्ताव कर करवत लेने को तय्यार हुआ । करवत देने चाल 
ने पूछा कि तू फ्या चाहता है सो कटद्द | ब्राह्मण ने प्रक्ष किया कि क्या यहां मांगा 
हुआ आगे मिल जाता है ! उत्तर मिला कि मिलजाता है । तव तो आहायण ने कद्दा 
कि “ मैं अगले जन्म में सोमइया मद्दादेव के लिक को उस «ओर गीले चमड़े 
में बांधने चाला दोऊं। ” यद्द सुनकर पास खड़े हुए लोग कद्दने लगे कि घिकार 





है तुकको, काशी में करत लेता और ऐसा फ्या मागता है, विचार के मांग । 
तब फिर ब्राक्षण बाला फक्रि “ मेरा आधा घढ़ तो मद्दादेव को बांधने बाला 
हो जैसा कि मैंने पदले फद्दा है और आधा उनके यंघन छुड़ाने वाला हो।” 
यह कह कर करवत ली सो फामनानुसार आधे घड़ से तो अलाउद्दीन 
वादशाद्द का और आधे धड़ से राव फान्दड़देव फा अवतार हुआ। 

बादशाद्द ( अलाउद्दीन ) का डेरा जालोर के गाव सकराणे हुआ, जो 
जालौर से ६ कोस है। रावल कान्हडूदेव ने सुना कि वादशाद्र सोमइया महादेव 
फो वाघ कर लाया है तब उसने फाघल ओलेचा और दूसरे ४ अच्छे राजपूता 
फो वादशाद्द के पास भेजे और फदलाया कि “ इतने द्विन्दुओं को मारे और 
कैद किये और मद्दादेव को बांधकर लाये, मेरे गढ़ के नीचे मेरे ही गांव 
में ठदरे, यद्द आपने अच्छा न किया। कया आपने मुभको राजपूत ही नहीं 
समझा ? रावल के राजपूत शाह्दी लश्कर में पहुंचे और वादशाद्व के वज़ीर 
सिदपातला के, जो उसका भाञ्ञा भी था, डेरे के पास डेरा किया । उससे मिले 
ओर रायल कान्दडदेव का सन्देशा खुनाया | वजीर वोला कि वादशाद् ने राव 
फा क्या बिगाड़ा है जो चद ऐसी अज्ञ दजूर में कराता है, ऐसी वात कहलाना 
उसको मुनासिव नहीं है। काघल बोला यद्द तो कान्द्रदवेजी जामे, तुम तो 
निर्शिचित अर्ज़ करो |! काधल और दूसरे राजपू्तां फो देखकर वज़ीर बहुत 
खुश हुआ, वादशाद के दजूर में जाकर कान्हड़देव का सन्देशा अज्ञ किया 
और साथ ही यह भी कहा कि उसका राजपूत कांघल देखने के योग्य है | 
हुक्म हुआ कि हाज़िर कर ! तव सिद्दपातले ने अज्जे की कि ये लोग झवाड़ी 
होते है, राव कान्हड्देव के सिवा किसी दूसरे के आगे सिर नहीं कुकाते और 
अजव नहीं कि कोई अपराध कर बैठे, इसलिये जो हज़रत उनका कदर माफ 
फमी देवें वो द्ाजिर करूँ । ऐसा कद वादशाद् का वचन लेकर वज़ौर कांचल 
को इजूर में लेगया और एक तर्फ खड़ा कर दिया । वादशाद् ने फमोया कि 
कान्हड्देव तो उलठा दमको आंखें चताता है, हमारा यद्द नियम है कि मार्ग 
में कोई गढ़ आजाबे तो उसको लिये विना आंगे न वे दहमतो चले जाते थे 
भगर फ्योंकि कानन्‍्हड़देव ने ऐसी अज्ञे फराई है तो अब जालोर फतह करते 
के बिदून आगे. तावेंगे। इतने में एक चील उड़ती हुई, बादशाह जहां बैठा था| 
बद्दां ऊपर को आई। बादशाह ने उस पर तुक्का चलाया, जिसकी चोट से चील 
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मरकर गिरने लंगी, तेंबे पांस खड़े हुए तीरंदाज़ों की हुक्मे हुआ कि गिरने न 
पावे। उन्होंने ऐसे तीर मारने शुरू किये कि वद्द चील नीचे न गिर सकी। 
तब॑ काँघल ने फोध कर मंनेमें विचार/ कि यहं तीरंदाज़ी। सुकको दिखलाने के 
वास्ते कराई गई है। उसी चक्नत एक बड़ा मैसा जिसके सींग उसकी पूंछ तक 
पहुंचते थे, ओर ऊपर पानी से भरी पखाल लदी थी, कांघल के पास से निकला! 
इसने तलवार खोल कर उस मैसे पर ऐसा भरूटंका किया कि जिससे उसके 
सींग कट, पखाल फो चीरती और मैंसे के दो ठुकड़े करती हुई उसकी तलवार 
पृथ्वी पर जाकर लगी । इसी अवसर में वद्द चील मी नीचे गिरी और मैंसे के 
रुघिर थ पसख्ताल के पानी में बद गई ( कांघल ने मनमे फदा शकुन तो अच्छे हैं, 
बादशाही सेना भी हमारे: सन्‍्मुख इसी तरद बद जावेगी। यद देख तीरंदाजूों 
मे कमान की मूठ कांघल की तफे की, तब सीहपातले ने दीच में पड़ कर अझ 
की कि मैंने तो पहले ही दृज़॒रत भें मालूम कर क्या थां। बादशाद ने तोरंदांजों 
को रोक दिया। कांचल घादर आया, जहां गाड़ी में मद्दांदेव लदे हुए थे चहां 
गया, दशेन किये ओर बोला कि / जल पिये बिना तो रद नहीं सकते परन्तु 
अन्न तो जब ही खाबेंगे जद आप को छुडी लेगे। ” फिर गढ़ की तरफ चला। 
आगे उसको वादशादी उमर मेमूशाद्द ( मुहम्मद ) मीरगाभरू मिले जिनका 
भाई किसी दरम के मामले में पकबा गया ,था। यद् किस्सा बुत लबा चौड़ा 
है। वे लोग पचीस दइज़ार सवार. के स्वामी, उदास द्वोकर वैठे थे। उन्होंने 
कान्दडेबेंव व कांधले की बात सुनी और उसको आते! 'देख कर उससे मिले 
और कहा ककि इम भी तुमारे शामिल हैं तुम्दारे काम आवेगे। क्नील धचन हुए, 
कहा हम रात को छापा मारेंगे । एक तरफ से दम आवेगे और दूसरी तरफ से 
तुम झाना। कांघल कान्दड़ेदृव के पंस आया और सब बृतान्त खुनोया । तीसरे 
दिन अपनी सारी सेना को इकही करके रावल ने रात को वादशादी लश्कर 
पर छापा मारा, मंसूसाद ब मीस्गामरू भी दूंसरी तफे से आन पहुंचे, बादशाद 
के बहुत आंद्मी मारे गये, और बादशाद्र किसी ढव से वच्च कर भाग गया। 
कान्देडदेव के रा्जपूततों ने भागते हुए तु्कों का पीछा किया और बहुतों को 
भारे । फिर सोमइया मद्यादेव के पास जाकर कान्ददुंदठ -मे पीठ में दाथ 
दे उसे उठाया और उस रलेंग को भकराणें ( गांव) में स्थापत किया और 
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चढा मदर चनवाया | राबल फान्दबदेव ने दिन्दुस्थान फी बड़ी मर्यादा 
यनी रफ़्णी! । 

मम्मूलाद और भीरगमस फान्दट्ढेव फे पास आन रहे और उनको 
बहा रोजीना फर दिया गया, परन्तु थे तो बादशादी के रदने बाल थ घेः नि 
गवें मारने लगे। द्ििन्दुओं फो यद्द चान चडुन घुसे लगी। रावल ने कद्दा कि 
इनको किसी ढव से यहां से विदा करने चाहिये, तय किसी ने कहा कवि इनके 
पास सुन्दर पतुरिया (धश्याए) हद उनको मंगवाश्रों, ये देवेंगे नदी और आप दी चले 
जार्वेग। रावल ने अपने दो मडुष्यों को भेजकर पतुरिया मंगवाई। उन्दोंने कदा 
फि मद्ादेव का मेदिर सम्पूर्ण होने पर दम आप दी चले जाने, परन्तु रावलजो ने 
दृमारी पतुरिया मेंगवाई इससे जान पढ़ता दे फ़ि थे हमको बिदा करना चादते 
हैं। तव थे वद्दा से रूपसत होकर राजा दमीस्टेच चोद्घान फे पास जारहे) 
दमीए ने उनकझा चबहुन आदर किया । जब यादशाह श्लाउड्वीन दंमीर पर 
चढ़ आया और गट ( रणयम्भोर ) को घेरा तो स० १३४२ श्रावण बहि ४ को 
इमीरदेव बादशाद से युद्ध कर काम झआया। । 
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(१ ) फारसी तथारीसों से भी यह खड़ाई होना पाया जाता हैं, परन्तु यादशाद 
उसमे शरीक न था | फिरिस्ता छिखता द कि स० ७०४ दि० स० १३०४ हूं० स० १३६१ 
बि> में जब बाइशाह घलाटदीन के सेनापति भ्रलफ्सो व नुसरठसां माक्षया व गुजरात फतद 
फरके जालौर पहुचे तो यद्ा के राजा नैंदरवेव ( कान्हवद्ेव ) ने मुकागला किये दिना ही 
गए उनके सुपुई कर दिया | फिरित्ता फा यह लेन्च विश्वास फरने योग्य नहीं दे क्योंकि जो 
छानदददेव ऐसा मय खाता तो उसी तवारीख के मुताबिक दूसरी यार खुद बादशाह को 
ऐसा फय कह सकता था कि “ में भापकी फोज से लड़ सकता हू। / 

(१) रणयम्मोर के चौंद्वान महाराजा पृथ्वीराज के पुत्र गोचिन्द्राज के बच में थे। 
इमीर मद्दाकाब्य में उसे प्रथ्चीराज का पौन्न लिखा है। सम्भव है कि फारसी तवारीखों 
का गोजाराय और ग्रोविन्दराज एकही हों । इस गोविन्दराज को सुक्ञवान झुनुदचुद्दीब 
ऐेयक ने धजमेर कया राजा बना दिया या। परन्तु एथ्वीराज के भाई इरीराज ने उसको चहां 
से निकाल दिया और बह रणथम्मोर चला गया | गोविन्दराज के पीछे उसका पुत्र वाल 
ठेच राज पर थराया । बाल्हण के दो पुत्र थे अरन्दाददेव, और वाग्मद्ट ( यादददेव )। प्रत्दाद 
को शिकार में मिंद ने जख्मी किया जिससे वह मरगया | उसका पुत्र बीर नारायण बाद्षक 
था इसलिये बाददुद्वेद राजकाज करने जगा । सयाना दोने पर वीर नारायण की काका से 
न बर्नी, यादव: (६. ,पालवे की तरफ चला गया, सुलतान शमसुद्दीन अझलतिमण ने रणधम्भोर 
छीन किया था परन्दु उसके मरवे द्वी चौद्दानों ने पीछा पद्ठ८ं शिकार कर स्षिया। पीछे 
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बादशाह अलाउद्दीन की सेवा भें पञ्जू नाम का एक पायक (इक) रददता 
था वद्द किसी कारण से वादशाही सेवा छोड़ रावल कान्दडुदेंव के पास एक घार 
आरहा था। उसने रावल के पुत्र बीस्मदेव को विज्लोट की विद्या सिखलाई थी। 
कुछ समय बीतने पर वादशाद् ने पंजू फो पीछा चुला लिया । एकवार बादशाह 
ने उसको फर्मोया फि आज दिदुस्थान में कोई ऐसा है जो तुझ से चाज़ी लेजाबे, 
क्योकि पण्जू ने बादशाद के अन्य सब पायकों को परास्त कर दिये थे। उसने 
अरे की कि ईश्वर की सष्टि बड़ी है, उसमें किसी बात फी कमी नहीं है, इस 
पृथ्वी पर बहुत से ऐसे होंगे जिनको मेने देखे, नहीं, परन्तु जालौर के राचल 
कान्हडृदेव का पुत्र वीरमदेव, जो मेरे पास दी सीखा है, मेरे समान खेलने चाला 
है । बादशाह ने राबल फो लिखा कि बीरमदेव को तुरन्त हमारे पास भेजदो। 
अहदी फर्मांन लेकर जालोर आया तब कान्हड्देव ने अपने भाई बेटों को छुला- 
कर सलाद की फि क्या फरना चाहिये । सव ने यही कद्दा कि दमने बादशाह 
को खिजाया हे, दिल्लौश्वर इश्वर और आरस्पराम है. जो चाहे सो करे. । यदि 
यह अपना अगला अपराध क्षमा करता है और कृपा के साथ कुंवर को बुलाता 
है तो भेज देना चाहिये | तव रावल ने वड़ी तय्यारी के साथ चीस्मदेव फो 
इजूर में भेजा । कुंचर ने दिल्ली पहुंच कर मुजर किया, बादशाह यहुत प्रसन्न 
हुआ ३ द्स पांच दिन विताकर वीरम को कद्दलाया कि एक चार पंजू के साथ 
खेल ! दम देखना चादते है। चीरम ने अज़े कराई कि दमारा यह काम नहीं है, 
परन्तु जो दइज़रत की यही मर्ज़ी है तो कहीं एकान्‍्त में जहां वादशाद्द चाहें, में 
उसके साथ खेलूंगा | वादशाद्द ने अपनी खासा वैठक में जगह तय्यार करवाई, 
दरमसरा की वेगमें भी चिको की ओट भें देखने को आई, और वहां दोनों 





रजिया बेगम ने भी यहां सेना भेजी थी, थीर नारायण के पीछे बाहड़देव माकिक हुआ तब 
झुलतान जतालुद्दीन फीरोमखिज़्जी ने स> १२६१ ई० में रणथम्मोर पर चढाई की और 
दो बार अलगखा ने सी घेरा दिया परन्तु उन्हें शिकस्त खाकर हटना पढ़ा। याहददेव के 
पाछे उसका पुत्र जैन्नसिंद गद्दी बैठा । इसके तीन पुत्र थे सुरतान, हमीर और बीरम । हमीर 
को राज देकर जैन्नसिंह तप करने चत्ता गया, भ्रत्धाउद्दीन' के अपराधी फो हमीर ने शरण दी 
जिसपर सुल्तान खुद चढ़ आया। हमीर ने शरणागत को न दिया, एक साक्ष तक बादुशाह' 
गढ़ घेरे पढ़ा रहा, अन्त में: स० १३५६ वि० में गढ़ फतद हुआ भर हसीः, छुड्रा गया ! हमीर 
के रुत्यु कालमें र्यात और फारसी तवारीखों में ७ वर्ष का ऋन्तर है। ः 
म््र्‌ 
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आदमी फ्लेल दिखलाने को घुलाये गये । एक दो वार तो पंजू और बीरम बराबर, 
डतरे, वादशाद्द वहुत दी राजी हुआ | दोनों बरावरी के खिलाई थे और ऊंवर 
ने उसी से ( पंजू से ) सीखा था, परन्तु जब पंजू पीछा वादशाद्दी चाकरी में 
चला गया तब कोई कर्णाटक के पायक जालोर आये थे, उनके पाल से वीरम- 
देव ने एक नई कला यद्ध सीखी थी कि पाव के अगूठे से उस्तरा वाध कर 
डल्टी शुलाच पाना और उस्तरे की चोट दूसरे खिलाड़ी के ललाट पर पहुंचाना। 
तीसरी वार बीरम ने वह कलावाजी की और पंजू को उस्तरे की इलकीसी 
चोट पहुंचाई । इसस वीरम जीता | वादशाह वह्डुत ही प्रसन्न हुआ, वेंगमें भी 
खुश होगई, और बादशाह की एक वेटी, जो कुमारी थी, वह तो इतनी रीमी 
कि वीरम पर आशिक दोगई | खेल खतम हुआ, पंजू व वीरम दोनों रखसत 
होकर अपने २ डेर को गये, तव शाहजादी किसी एकान्‍त स्थान मे जाकर 
खोगई । अन्न जल छोड़ दिया, महल के लोगों ने कारण पूछा तो कद्दने लगी कि 
वध्याद करू तो कुंचर वीरमठेव के साथ करूं; नहीं तो विना अन्न ज़त के मरू। 
दिन तो उसकी माता व दूसरी वेगमो ने उसको चहुत समझाया कि वद्द 
, तू तुकंनी विवाद केसे चने, परन्तु उसने तो अपना इृठ न छोड़ा, पाए 
तजने पर तय्यार होगई | तब वेगम ने यह वात वादशाह के कानों तक पहुंचाई। 
बादशाह ने भी यही कहा कि यद्द वात कैसे वनलकती है । शाहजादी को अन्न 
जल लिये तीन दिन वीतगये, तव फिर वादशादह् ले अज्जे हुई कि अब तो शाह- 
ज्ञादी मरती है, तब शाह ने अपने भले आदमी भेज वीरमदेव को ऋद्धलाया । 
डसने वहुत से डजर किये, परन्तु वादशाह ने एक न खुना | तव उसने सोचा 
कि चात बेढव है यातों मरना, या विवाह क़वूल करना । फिर वद्द एक चाल 
चला, अर्ऊ कराई कि “ वहुत अच्छी वात है लझ्न दिखलाया जावे, हमको विदा 
दीजाबे कि जालौर जाकर ठाटपाट से चरात वनाकर आदबे, और विवाद करें। 
चादशाह ने फर्माया कि तू वद्दां जाकर बैठ रहे और पीछा न आवचे तो क्या 
ठिकाना, किसी को ओल में रखज़ा ! वरण॒त्ीर के वेटे राण को ओल रखकर 
वीरम जालोर आया, सारा दाल पिता को कद्द खुनाया, कान्द्रडदेव ने विचारा 
चात विगड़ गई, उसने गढ़ सजाया और सत्र सामान शीघ्रता के खाथ ठीक 
कराया । अवूटि-,बीतगई, वीरमदेव न आया, वादशाह ने राण को बुलाकर 
फर्माया कि वीस्म के न आने का कारण क्या है। राण ने समक्ताया कि वात 


” 5 


हन्द्‌ 


श््द्वं 
ज १४ 


| 


जालोर के चौद्ान वंश । श्द्दैे 


का साभान करता दोगा, जल्दी ही आजानेगा। इस तरद से दो च्यार महीने घीतगये, 
तब तो बादशाह ने अपने दजूरियों फो जालौर भेजे । पे पहुंच कर फान्हड्देव व 
बरस्मदेव से मिले ( परन्तु जवाब साफ पाया )। पीछे आकर अं की कि वीरम न 
झधेगा उन्होंने तो जग का सामान दुरुस्त कर रक्खा है। वाद्शाद को कोध आया, 
अपने कोतवाल तोगा को युलाकर हुक्म दिया कि राण फो बेड़ी पदना ! उसने राणे 
के सन्मुख वेड़ी ला डोली, तब राणने फटार पर हाथ पठका, तोगा का काम तमाम 
कर चलता बना और कुशलता पूर्वक जालोर पहुंच गया। साक्षी के दोहे-- 

काय आडां पग आण, फायकर घात कटारियां, 

राण रावत वठ ताण छोगाका छल छांडिया । 

तोगो न जाणे तोल, मूरप मछुरीका तणो। 

कारण किणीक चोल, मारे काय आपसण मरे । 

खुध पूछे सुरताण, फोलाइल केद्दो कटक । 

काय रिसाणो राण, मेंगल खभ मरोड़िया । 
रण का घोड़ा गांव भांतड़ा के पास मरगया । 

बादशाह ने पांच लाख सवार की फौज से मुद्फंर स्ान ( सुज़प्फरखां ) 

झौर दाऊद्खां को जालोर भेजे उन्होंने आकर गढ़ घेरा, रोज धावा होने लगा, 
जिसकी खबर ढोल की आवाज़ से बादशाद्द के पास पहुँचाई जाती थी। कहते 
हैं कि बारदद वर्ष तक विश्नद्द रहा | फिर दन्‍्तकथा ऐसी है कि दो दृद्दिया राज- 
पूतों को रावल कान्हड़्देव ने किसी अपराध में सूती पर लदका दिये थे, दवा 
से उनकी लाशों का रुख बद्ख गया और पूठ पीछे को और चेद्धरा सन्मुय दोगया। 
तब रांवल कान्दड्देव उनको देखकर इंसा और फद्दने लगा कि दृद्दिया सन्मुख 
डुए सो अब गढ़ जावेगा। उन दृहियां का कोई भाई बन्धु उस चक़्तं रायल के 
पास खड़ा था उसके चोट लगी । कोट उड़ा और गढ़ मिल गया। फांधछ्त ने खड् 
के मुंद बड़ा पराक्रम बतलाया । रावल कान्दड़देव अलेप हुआ, कुंचर बीरमदेव 
बहुत राजपूतों सहित थुद्ध में मारागया, तुकों ने उसका सिर काटकर दिल्ली 
भेजा । शाहज़ादी ने उसे मस्तक को थाली में रख उसके सांथ फेरे लेने का इरादा 
किया, तब वह मस्तक उल्टा फिर्गया। कद्दते है।के शादज़ादी फेरे फिर कर मस्तक 
के साथ सती द्ोगई। सं० १६४६८ वैशास़ शुदि ५ चुधवार को जालौर का गढ़ हूटा। 
इतने राजपूत काम आये--कांघल देवड़ा, कान्दा ओलेचा, लब्मणलोभावत, जैता 


१६४ मुदणेत नैणसी की स्थान 
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देवड़ा,जेता वाघेला, लूणकरण,मान लणवाया, उरजन बीडल,चादा बौदल,जैतमाल, 
राठोड़ सांतल, सोमदेव व्यास, सल्ला राठोड़, सल्ला सेपटा, भाकण भंडारी, गाढण 
सद्दजपाल, अडवाल वीहल, आहदण देवड़ा, शाल्हण सोहडू, धारा सोढा, भांगा 
घांधल, सींधल पत्ता ओर फ्राभण पडिहार आदि। दीन गणिया उम्रादे, कमलादे, 
जैतलदे, जाहर कर जल मर्र। गददलोत लुढा, मेरा, अरसी, घिजैसी, सागा शित्षार, 
लल्दण जैसा, लसमण, लृणा । दृद्दिया, पृंधलिया सहाणी, पत्ता दहिया, बौलण 
सोभत, मूला लेपटा, लाला, नरासद्द सिघल,जगसी सिघल,करमसी | वीका दृष्टिया 
तो बड़ा स्वामिहठ्रोह्दी हुआ इसी के भेद से गढ़ टूटा, ये सब बच्चकर निकलगये १ | 


(१ ) सुलतान अज्ञाउड्ीन पिजूजी का दो एक बार जालार पर प्ेना भेजना फारसी 
तवारीणों से भी प्रमाणित उदरत्ता हे, मगर उन में जो कारण दिया दे वह विचित्रसा है। 
फिरिम्ता लिसता दे कि-/ स० ७०८ हि? (स० १३०८ ४० स० १३६५ वि०) में जालौर 
का क्लिज्ञा भी फतट हथा । राजा कान्द्रददेंव सिदमत में देहली दाजिर शब्राया | एक दिन 
बादशाह भे फद्दा कि भाज हिदुस्थान में फिसी राजा की ताकत नहा कि हमारे करकर का 
सुकायला करसके । कान्हड़देव ट्वाजिर था, श्रज की, कि मे झुकावत्ा कर सफ्का हू, भगर न 
करू तो कत्ल किया जाऊ । बादशाद्व को उसकी श्रजे वहुत नायवार गुजरी मगर छुप होकर 
उसे घतन की रुफसत दी झोर दो तीन महीने याद अपनी एक लॉंढी गुलविदिश्त को फौज 
देकर जालोर भेजी । उसने क्लिे को जा घेरा भोर इस बहादुरी के साथ हमला किया कि 
कान्द्द्देव मुकाबले की ताव न ज्ञासका। करीब था कि किला फ़तद्द होजावे कि एकाएक 
गुलविष्टिश्त घीमार होगई । उसके घेटे शाहीन ने क्दाई शुरू की मगर कान्हड़दुँव के हाय 
से मारा गया, भौर बादशादह्वी फौज भाग मिकल्ी । यह खबर सुनकर यादशाह् बहुत रंजीदा 
हुआ भोर क्मालुद्दीन को फ़िर लम्कर देकर भेजा, उसने किला फतद्ट कर लिया और 
शाजा अपनी शोरतों व वाल बच्चों समेत मारा गया। ” कया सम्भव हैं कि जव दरावल 
कान्द्ददेव ने हार साकर यादशाही सेवा स्वीकारली थी भौर घह खिद्मत में दवाजिर था, 
फिर अलाउद्दीन खूमी जैसे वा इशाह के साम्दने ऐसी वेतुकी घात जबान से निकाले कि “ मै 
आपसे लढ़ने की ताकृत रखता दूं ” त्ताज्जव नहीं कि मुसल्षमान इतिहास केखकों ने 
घसकी बात को छुपाकर ऐसा लिखा दो। इस हालत में तो श्यात का यद्द ज्ेख स्वीकार- 
मे योग्य दे कि पदली वार सुल्तान ने शिकश्त खाई, ओर सम्भव है कि वह लड़ाईं उसी 
वक़्त हुई द्वो जब भ्त्ञाउद्दीन ने सोमनाथ का मदिर तोड़ा|या, भोर बादशाही फौज ने शिकश्ठ 
खाई हो, तब दुबारा जालौर पर फौज भेजी गईं हो, जिसमें रावज्न अपने बेटे वीरमदेव समेत 
काम भाया और जालौर फतद् हुआ । वादशाह की बेटी का बीरमदेव पर आशिक होने, 
झओऔर उसके मस्तक के साथ फेरे फिरकर सती दहोजाने का किस्सा विशधास योग्य नहीं है! 
ख्यात और फारऊ्र-तवारीखों में दिये हुए राव कान्दड्देव के झूत्यु सवत्‌ से वो घर्ष का 
अन्तर है; कान्ह थे पर जालौर के राज का खातमा हुआ। 


जालोर का चोदांन वंश ! १६५ 
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राण बणंबीरोत का वंश-राण का पुत्र लोला, लोला फा पुत्र सत्ता, सत्ता 
का पुत्र खींचा, खींवा का पुत्र रिणधीर ओर रिणधघीर का पुत्र असखेराज । 
अखेराज रिणघीरोत फा घंश | 





अ्लन्टीकी 








| | | 
मारसिद $ आफ अवधि भोजराज जैमल. रतनसी 


जसचेत के 


| काल बछछ कक आना छा आशा बा क्। 
मोसमदेव क्ष माधोसिंद फेससीलिंद फेसरयीसिंद भायरसी रामचंद जगश्ना थ 





अं आयालिक । 
शयामसिंद  राजसिंद * 





(१) ज्ञोघपुर के राव चद्बसेन के समय में जब॒ जोधपुर फे गढ़ फे घेरा 
लगा तब मानसिंद जोधपुर में धा, उसने राघ चंद्रसेन फी धह्वत सेवा फी॥ 
फिर से० १६२१ देश महीने में राणा प्रताप फे पास जारदा। स० १६३२ में 
हल्दी घाटी में मानसिद के साथ राणा प्रताप फा जो युद्ध हुआ चर्दां मारा गया। 
(२) यड़ा सरदार था, मोटे राजा ( उद्यर्सिद ) ने राणा फे पास से घुलाकर 
जसवेंत को पाली का परगना से० १६४४ में २७ गांवों से ज्ञागीर में दिया। 
फिर ३० गांव दिये। से० १६६४ मदाराज जसचंतल्लिदजी ने पाली फे पट्टे फा 
गांव देवीसेड़ा इससे लेकर धनराज मांगलिया फो देदिया और फट्दा फि पदले 
में दूसरा गांव देंगे। तब मद्दाराज फो सेदा छोड़कर जसवंत राणा फे पास 
चला गया और वहीं मरा। (३) सं० १६६७ में राणाजी फै पास से झाया, तय 
जोधएर की तरफ़ से छिनगारी गांव पट्टे में दिया गया। से० १६७७ में पाली 
का पद्द! दिया ओर से० १६६१ ह# फकुंदर अमर्रसद ( शठोझ ) के साथ चला 
गया तब पाली उतारक्षी गईं। (४ ) स० १६७६ म॑ जोधपुर फा गांव गुट़ा पट्टे 
में था, सं० १६६७ में भाद्धाजण पाया जो एक बर्ष तक जागीर में रदा। ( £ ) 
स० रै६६८ में राणाजी फे पास से आया तव जोघपुर की तरफ से २ गांवों 
सद्दित गांव कूडणा पट्टे में दिया गया। सं० १६७२ भ॑ सखूरजमल ने पाली का 
पट्टा छोडा तब बद राजासिंद को दिया गया, फिर सं० १६७७ में पाली जगसाथ 
को देदी, तव राजसिद्द सेवा छोड़ कर रायलिद सोसोदिये 'फ्रास जारदा। 
से० १६६२ में कछिवादोां ने मारा। 


१६६ मसुहरणोत नेणसी की स्यांत॑ 
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जालौर के चौहानों का दंश घइतक्त । 
राव कीतू 
रावल समरखी 
राव अरसी 
राव उद्यसिह 
राव जलवीर 
शव मे 


राव चाचगदे 





लक जल 
शत तह चाहड़दें सदर 


| 
कान्हड्देच मालदेव 
चौरमदेव 


२००2 | 
जैस!ः . कौरतपाल . वणवीर 
रणधीर राणा 

] 


| | 
केलण राजघरः 


| | | | | आओ 
डूगा जैसा खींचा दूदा अरडकमसल नाथू हरदास दल्ला भींला राघों 


न की | 


| [ | | हि 
कान्ह  वबीसा देवा रायमल भोज भारमल नरा बंगा 


ये 4 
गत घीरोत का चेश 

| 
6 अचल 
सावंत जयर्सिद संसारचंद्‌ मेघा 
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वीरमदेव जस्ंतसिंहोत के पुत्रन--दरीखिंद और सांचलदाल । 
चाघ जसवंतर्सिद्दोत का पुत्र भीम । 

माधोसिंह जसचंतस्सिहोत के पुञ्न--तेजर्सिद, विद्वारीदास और 
कुशतलसिद । भाखर्सी जसवंतर्सिद्वोत का पुत्र गोकुलदास । गोकुलदास फे पुत्र 
नारखन, सबवला और सत्रसएल | 

जगप्नाध जसवंतसिहोत के पुञ्च--दलपत और भोजराज | दलपत 
का पुत्र पृथ्वीराज । ५ 

स्पामसिंह जसवंतसिदोत के पुञ्न--छजानसिद, जोध और फरण। 

राजसिंह जसवंतसिदोत फे पुछ--मदालिद। जगतसिद्द ( सोने 
ही पढ़े, उज्जैन की खड़ाई में घायल छुआ और घोलपुर फाम आया ), डु्जन- 
सिंद, सुजानर्सिद्द, पूने में मौत से भरा । 

भांण असेराजोत का पंश 














[7 | 
53 कं फेशोदास फल्याणदास 
अविदलों [_.....[. |. [. | माघोदार्स 
सांचतसी सांतल' घतठ॒ुओजज पृथ्वीराज" मालदेव 
| नकल, हल है 
पर जाजाब हज | लक गरीबदास रामसिंद मुऊंददास 
भीम, अजुन, खिल उप क्रम] सुजाण 


किन त+ 





जैतसी' जैसिंद सरासद किसमसिद नाथा 

८१) राणा उद्यसिंदद के पास नौकर था। जब ( अकवर के सेनापति ) 
शबाज़णों ने फुंसलगढ़ घेरा, तव भांण ब्दां काम आया। मोटे राजा का विधाद 
भाँण की पुत्री से हुआ था । (२) पदले चादशाद्दी चाफर था, पीछे मोटे राजा 
ने चुलाकर स० १६४२ में भाद्वाजण पट्टे में दिया। सं० १६४४ भें जब भोटेराजा 
सिरोही पर चढ़ फर गये तब नारायणदास ने राव खुरताण देवड़ा फो पदले से 
सूचना फरदी थी, इसलिये उसकी जागीर छीनलसी गई, तव वद्द राणा के पास 
जा रहा और सोड़ ज्ञागौर में पाया। (३) सं० १६८२ में -है गांव सदित 
भछाजण पट्टे में थी। स० १६८३ में १० गांव से नवसरा जञागीर में दिया गया । 





श्र मुहणोत नैयसी की ज्याठ 
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उदयसिंह अखैराजोत का एक पुत्र सुरजमल--ले० १६४७ 
में सगतासिंद्द के शामिल पाली जागीर में थी, सं० १६६४ भें सगतालिह मरा ठव 
देवीदास के शामित्र पाली का पद्धा रहा, स० २६७१ में पद्म छोड़कर राणा के 
पास जा नौकर हुआ और सं० १६७३ में पीछा आया तब ७ गाव सहित नव- 
खरा पट्टे मं दिया। पीछे स० १६७४ में ६ गांव सद्दित गांव देछू जायीर में पाया। 
दूसरा घुञज  सगतासद सारजमल के साथ आधी पाली पट्टे में थी, स० १६६२ 
( १६६४ ) मे मरा | सूसज्जमल के दो पुत्र पहला देवीदास, जिसके आधी पाली 
पद्दे में थी ओर दूसरा पुञ्र दशचीर, इसके सं० १६७७ मे २ गांवों सहित संवरी 
भाव पढे में था । सगतसिदद का पुत्र मुकंददास था, इसके सं० १६घ४ में भादए 
जण और जालोर का गांव दामण पट्दे में थे । 

मोजराज अखैराजोत--ऊंपा महायजोत के पास रद्दता था, पीढ़े 
उसी के साथ मारागया | भोजराज का पुत्र लिंह, जिसके जसवंत नामी पुत्र 
था । जलचंत, ( बीकानेर के राजा ) रायसिंह के पुवर हलपत के पास रद्दता था। 
उसने भठनेर को वचाया क्तेकिन पीछे जब चहां वादशाही प्हौज़ आईतव उससे 
लड़कर काम आया। 

जयमल अखैराजोत--वीकानेर रद्दता था और रियी के पास उसके 


चाय गांव पट्टे में था। जयमल का एक पुत्र अचलदास और दूसरा पुत्र सारंगदे था। 


ख्च््ज््िल 





से० १६८८ में छोड़कर चलागया। (७ ) वड़ा सरदार था | वादशाहदी चाकर 
हुआ | वर और पखेरीयढ़ जागीर में पाया । ( ४ ) से० १६७८ में ऐहनला पट्टे में 
था। पीछे ल० १६८८ में गांव कुंडय पाया | (६) बड़ा राजपूत था । से० (६८४ 
में गाच १० से भस्वाणी जागीर में थी। पंवार ज़स्सा और मूँता जयमल के: 
लडाई हुईं तव जयमल ने माधोदास के चाकर को मारडाला इसलिये साधोदाल 
जागीर छोड़कर चलागया ] स० १७०० में फिर महाराजा जसवंतालेंद के पास 
चाकर हुआ और १६०००) रु० की रेख से शदक्क का पट्टा पाया | स० 
१७१४ के वैशाख माल में उज्जैन की लड़ाई में काम आया। (७) इसके १६०००) 
२० की रेख से गलणिया पट्डे में था। (८) राणाजी की सेवा में मारा गया। 

(६ ) से० १(हह में ओघपुर के महाराजा ने सेना सद्वित आसा रनियाबत के 
साथ देश में भेजा जहाँ मारा यया। 


शागड़िया चौहान । श्द्६ 


झचलदास के पत्न--फेशोदास जिसे जाटों ने मारा, प्रयागदास, 
बलभद्र, और झनिरुद्ध थे। अनिरूद्ध का पुत्र जूकारसिंद था। सारंगदेव फा पुज 
भरहरवास। , 

रतनसी अखैराजोत--इसका पुत्र कान्द थी कान्द के राव शौर भमर। 
दो बेटे थे। राव जसयंत मानसिंद्दोत के पास रदता था । 


अल लत --“आ० | ९ - 8-4 4००. 


बायाडियाए कोहान 
ये झुंधपाल की सन्‍्तान फहलाते हैं । ह 
थंशायली--पम्रह्मा, बैचस्वत, रावण, घुंघ, तपेसरी, तप, चाय, ौद्यन, 

तपेसरी ( दूसरा ), चेपरय, सोम मिसने सांभर बसाई, साद्विल, अम्बरणाय, 
सिंघराव, राव लाखण,. वल, सोही, जिद्राव, आखराव, सोदड़, सुंध, द्वापा, 
मद्दिपा, पत्ता, देदा, सदराव, सुघपाल, बीसलदेव, यरसिंददेव, भोजा, चाला, 
डैगरसी, लाललिंद, दीरमाण, सज़ा, परसा, फेसरीलसिंद, मर्दासिद, जालसिंद 
(दूसरा )। ढ 

“ चोद्दान इंगरसी चालावत बड़ा रजपूत हुआ, फई दिन वागड़ में रदकर पीछे 
राणा सांगा फे पास गया । घद्दां चहुत आदर पाया और बड़ी जागीर मिली। राणा 
ने बदनोर पट्टे में दी, जद्दां हंगएसी के घनवाए हुए बड़े मल तड़ाग और वापियां 
हैं । जब राणा सांगा की झुजरात फे (सुलतान) झुदाफर (मसुजफ्फर) के साथ भद्द- 
अद्नगर में लड़ाई हुई तब हंगरसी ने बढ़ी वरता से युद्ध किया, पूरे घाघ खाकर 
खेत पड़ा ओर उसके बेटे, भाई भतीजे शह्ध से लड़कर फाम आये । हूंगरसी के 
चुन्न फान्द ने बढ़ा दी पराक्तम चतलाया | अद्मदनगर के दरवाज़े फे लादे फे कपाट 
बहुत गम होने से दाथी ( उनको तोड़ने के चास्ते ) मोदरा न कर सकता था, 
कान्द-ने-मद्दावत-को-कद्दा-कि मैं अपना शरीर-किवाड़ों पर लगाता.हं तू द्ाथी 
की मुझपर इलकंर कियाड तुड़ेवा दे। इतना कदं चदद थौर छत्री यीौच में जा खड़ा 
हुआ, द्वाथी ने कान्द के शरीर पर दांत टेक' कर मोदरा किया और फिंवाड़ तोड़ 
दिये और कान्द् का शरीर भी फियांडों फे साथ दी पड़ा। ४ मव 
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१७० सुदणोत नैणली कौ फ्यात 


हूंगरसी के दो पुत्र कान्द और खरा । सूरा का भांण, भांण का करमसी, 
करमसी का जसवंत, ऊसवचंत का केशोदास, फेशोदास का सांवलदास, सांवल का 
गोवीनाथ, गोपीनाथ का सूस्तालेंद जो मही ( नदी ) के तट पर काम झाया। 
घुप्तलिदद का पुत्र सरदारसिदद, राया जयसिंद के समय में था। 
धागड़िये चौहानों का पंश घच्त । 
जाता भोजावत का घंश 
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[ 
किसता 
का बे झखराज लालसिंह* लाखा | 
। जाया गा 
। | | के 
| देलावल संकरदाल ५ 
रिणमल कि 
सांचलदास चीसमाण' भाप 
घरवारसइ 
मानसिंद सजा | 
| शुलावसिदद 
शघशाल न बांसवारू रहता हे । 
४228 
स्हांसद 
रालसिंह ( दूसरा ) 


(१) चित्तोड़ पर काम आया । ( २) रावल करमसी और उम्रसेन ( बांस 
घाड़े का ) लड्े तव फाम आया । ( ३ ) से० १६४१ में मानासिंद और रावल उप्रसेन 
मै स्लटाखट चली, तव मानालिद वादशाद के पास जा रद्दा । स० १६५८ में राव सूरज 
मल ने चुप्दा६-एए में मानालेंद को माप ।६ ४) राया जगतसिंद ने अखैराज को 
पैप दपर इ्ूंगरफुर पैझा और उसके वद नगर फतद किया तव सूजा काम झा । 


बाचसई-सांयोर के चौदान। १७१ 





दावसूई के कोहान 


पिराद के परगने में यावसई गांव फे चौद्दान भी ( नाइल के ) राव लाखण 
के पंश के हैं। १ राप लाखण, २ बल, मे सोही, ४ मदंद्राच, ४ अणदिल, ६ 
सिंद्राव, ७ आसराव, ८ माणुकराव, ६ आलदण, १० देदा, ११ रक़सी, १३ 
छुंधल, १३ मद्िपा, १४ भरमा, १५ पत्ता, १६ पूंजा, १७ बौजा, १८ सिवा सिवा 
के पुत्र राम और रूदा। २० सीदा रूदा का, २६ मेरा, २९ बणुबीर, २हे सांगा । 
२७ पक्ता सांगा का बाघ का स्वामी, २५ कज्ला, २६ राया भोजराज, और राजसी 
दोनों भाई। भोजराज का २७ पंचाइण सई गांव, २८ दिगोलत] 
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सांचोर फे चोहान 

धांचोर को नगर प्रांचीन है जो संमभूमि में पसा है। नगर के पाँच ईटो 
का कोट था यद तो गिर पड़ा, फेवल एक द्वौज़ा रद्द गया है। राज के घरों 
के पीछे थां उस दवीजे के पास थोड़ीसी दीवार बच रद्दी थी। सं० १६८१ में 
जब महाराजा गजसिंद ( जोधपुर ) को सांचोर जागीर में मिलीं तव काछियों 
€ कच्छ देश ) फे ५००० मनुष्य सांचोर पर चढ़ आये, उस चज्नत वंदां मुंदता 
जयमल जैसावत दृ/किम था। जयमंल के आदमियों ने लड्ाई कर काछ़ी कटक 
को भगादिया । उसने कोट की मरम्मत करवाई। नेगर फो दि्खाव पद्ुत अच्छा, 
और धाज्ञार बड़ा तथा शुजरात के ढंग पर फेलुओं से छाया हुआ दै। वो 
मंदिर जैनमत के हैं. जिनमें सें एक सुंदरता जयमल ने कराया दै । कोट ( गढ़ ) 
के भीतर एक कुंवा है परन्तु उसमे जल नहीं। नगर में जल की तंगी है। एक 
बापड़ी कुंए जैसी, चौदान तेजसिंद की घनवएँ हुई खारे पानी की है. जिस पर 
४ चड़स चलते, नगर के थहुत से लोग उसी का जल फाम में लाते हैं। जब 
शा थल्लू को सांचोर मिली तब उसने एक कुंया दक्षिण की तरफ ख़ुद्वाया 
था । उसमें मीठा जल यीस पुरुष ( करीब १६० फुट ) नीचे निकला। उस 
कुंए पर छोटासा बाग लगा हुआ दै। सालाद कोई नदी, दो तीन नाडे है, जिनमें 
दो तीन मद्दीने तक पानो रद्दता दै । गाँव के आखपास तो 'जुती का कष्ट दी 
है। राय बत्लू का कुंवा गांव से दक्षिण, एक कोस पर है, यहां से बाहनों पर 




















&224254४७७७७७ ८० (2७4७० ५ >७ ७ कक 2. अ जेट 
क है 
इंउ्लो थे हो दुइ कान घोर छाप । छूय का मांस, म्यंए का करूडो, 
हारमलोलछाधइसूदंट उसहबंद जा केश दण्स जशोषास कप साॉंदलवाछ, रावत पा 
ऐोरेतार, गोर नाए ला उरदालिद जो पहे ( नदी ) के दद एस कान झत्या 
छठ छेद का पु रूखगफपदिंट पारा झूपप्ंंह ले समय ने छा 
पे जज + 
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झूूव शूएे इआदेएड. तातलालिंद लाला । 
[ कपूर 
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| इंद्र 





; हि 
| देलाइत. संदकरदासल का 
प्सख्मिलि डखकरर 








छांदल्दास चीसनण् प्रतापरलिद्द 
अं कक हि ध छरदार्यलइ 
डादरक्त स्ट्ज्ञा रद 
| ._ उछदास्ढइ 
श्द्ण्ल रो इांजदाई़े पहता है। 
हर प्ज 
हक मद 
हाहलिंह([ दूलण ) 


(६ ) सिचेल्ड पर काम छत्या। ( ६) यबल छरूलसी और उमरलेद ( शांस 
छो़े कप ) लड़े ठद झमम इरपर । ( हे ) से० हृषथ से म्तासिह स्सैर रादत उध्छेन 
भैवदाजट चली, तद सादालिइ दादा के एप्स जारह । से० १छ६४६८में रद छुआ 
नत्त ले दु्द-ए नें मादासिंद को रा्१२ ४) रत्यप जगत सिंदने झखेएाज को 
प्रैस देझर इंगरणफुर पेजा तौर उसने चदलवर फतइ स्त्पातवसला कान शतश्ट! 
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बावसुई के चोहान 

थिराद के परगने में यावसई गांव फे चोद्दान भी ( नाइल के ) राप लाखण 
के पंश के हैँ । १ राव लाखण, २ बल, रे सोही, ४ महंद्राव, ५ अणदिल, | 
शिद्राव, ७ आसराय, ८ माणकराव, ६ आल्दण, १० बेदा, ११ रत्सी, १४ 
छुंघल, १३ मद्दिपा, १७ भरमा, १५ पत्ता, १६ पूंजा, १७ बीजा, १८ लिवा।सिया 
के पुत्र राम और रूदा। २० सीहा रूदा का, २१ मेरा, २९ बणत्रीर, २ सांगा । 


२७ पक्षा सांगा का बाव का स्वामी, २४५ कल्ला, २८ राणा भोजराज, और राजसी 
दोनों भाई। भोजराज का २७ पंथाइण सुई गांव, २८ टिंगोला 


सांचोर फे पोहानए 


सांचोर को नगर भांचौन है जो समसूमि में बसा दै। नगर के थाँच ईंटों 
का कोर्ट था धद तो गिर पड़ा, फेवल एक दवौज़ा रद्द गया है। राज॑ के घरों 
के पीछे थां उस दवोजे के पास थोड़ीसी दीघार बच रद्दी थी। खं० १६८१ में 
जब मदाराजर गजसिद ( जोघपुर ) को सांचोर जागीर में मिली तव काछियों 
€ कच्छ देश ) के ५००० मनुष्य साचोर पर चढ़ आये, उस घक्नत बेंदां सुदता 
अयमंल जैसायत दाकफिम था | जयमंल फे आदुमियो ने लड़ाई फेर काछी कटक 
को भगादिया | उसने कोट की मरम्मत र्रवाई। नेगर फो दिखाव यहुत झच्छा, 
और वाज्ञार बढ़ा तथा शुजरात के ढंग पर फेलुओं से छाया हुआ दै। दो 
मंदिर जैनमत के हैं. जिनमें सें एक सुंदरता जयभल ने कराया है। कोट ( गढ़ ) 
के भीतर पक कुंवा है. परन्तु उसमे जल नंद्ी। नगर में जल को तंगी दै। एक 
बावड़ी कुंए जैसी, चौद्यन तेजसिंद की घनेवाई हुई खारे पानी की है जिस पर 
३ घड़स चलते, तगर के यहुत से लोग उसी का जल फाम में लाते है। जब 
शाब बल्ल्‌ को सांचोर मिली तब उसने एक कुंया दक्तिय कौ तरफ खुदवाया 
था । उसमें भीठा जल बीस पुरुष ( करीब १६० फुट ) नीचे निकला। उस 
हुए पर छोटासा बाय लगा हुआ दे । तालाब कोई नहीं, दो तीन नाडे हैं, जिनमें 
दो वीव मद्दीने तक पानी रद्दता दै। गांव के आसपास तो .उती का फट्ट दी 
है। राष बत्दू का कुंथा गांव से दक्षिण,एक कोस पर दे, यदां से याइनों पर 
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लादकर जल नगर में लाते हैँ । सांचोर से पक फोस उत्तर में गांव लाछुड़ी मैं 
एफ फुंचा दे जिसका जल पालर पानी ( वर्साती जल ) जैसा मीठा है। वहां 
से भी पानी नगर में लाते है। सांचोर का परगना निजेल और एक शाखिया है। 
मगर फे पाप्त जाल और कैर के घृक्त बहुत, प्रजा जाट राजपूत, गांव ११६, 
उनमें से र८ गांवों में सूराचंद रडघरा के पास होकर लूणी नदी बहती हुई 
जाती दै। इन गांवों में नदी फी रेल आने पर तो गेहूँ चने सेजे से पैदा दोजाते 
ओऔर जो रेल न आवे तो र८ गांवों में ९०० चड़स चंलते है! बाकी सब गांवों 
में एक शाख चाजरे, मोठ, संग, तिल, कपास की होती है ! परगने में भूमिये 
देवड़े, गड़िये और पूरेचे चौहान दे । साचोर मे तुर्कों के घर १५० हैं, वे सकना 
छुर्के कहलाते और उनके एक सो खेत गांच में माफी के हैं । उनके हम बदलीम 
भरडिया, और पायक है जिनको गाव प्रति २) मिलते है। गाव १२५६ पर रेस 
दाम २४८०००० । साचोर में क़रीब १२४७५ घर्सों की बस्ती है, जिनमें ७०० 
मद्दाजन ओसवाल श्रीमाल, ८० श्रीमाली ब्राह्मण, १० राजपूत, १४५० सकना, 
१४ द्रज़ी, १२ मोची, ४० तेली, ३५ छुनार, २५ पिनारे, १५ सूत्रधार, १२ हपे, 
धोवी, ४ कुंभार, ५ रंगरेज, १५ भोजक, ५ माली, २ लोहार, £ गंधवे, हे ढेढ 
( चंडाल ), और ४० घर भात्रों के हूँ । 
पद्लले सांचोर में दृहिया राजपूततों फा राज था । द्द्दिया विजयराज के समय 
भें चोद्दान विजयर्सिद आल्हणोत सिंहवाड़े रद्दता था। दृद्दिया विजयराज का 
भाजझ्ञा मददिरावण वाघेला किसी कारण अपने मामा से विगड़ बैठा और जाकर 
चाहान विजयसिंद से मिला और कद्ा कि अपन साचोर लेवे, आधा दिस्ला 
उसमें मेरा है । विजयसिंद ने इसको मंजूर किया । पीछे वाघेले के घुलाने पर 
विजयर्सिद्द सांचोर पहुंचा। वृदिियों को मारकर नगर में अपनी डुद्याई स० ११४१ 
फाशुण बदि ११ को फिरादी और साथदी मह्दिरावण बाघेले को भी मारडाला। 
फकवित्त छुपपय-- 
(१ ) सांचोर केने घाल्ले विजयसिंह को नाइूल के राव आदहण का पुत्र बतल्ना कर उसका 
स० ११४१ में सांचोर पर अधिकार कर लेना लिखा सो ठीक नहीं जचता है। राव झाल्हय- 
देव के जेख दान पत्रादि ले उसका समय स० १३०६-२० निश्चित है, तो फिर स० ११४१ 
में होने वाला विजयर्सिह झ्रादहण का पुत्र कैसे हों सकता है, या तो स० १२४७१ की जगद्द 
३१४१ भूल से६ खा गया हो, था विजयराज, आरुदण का नहीं किन्तु अणहिल्ल का पुत्र 
-हो जो विक्रम की ग्यारवीं शताब्दी के भन्त में नादूल का राव था । 
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घरा धूण घकचाल, कीध दृदिया दद्यडै। 
सयदी सयक्गां साल, प्राण मेवास पहले । 
आल्दण खुत विजयसी, बस असराव प्रागवर । 
, ज्लाग त्याग खत्रवाट सरण''' विजै पंजर | 
घौद्दान राव चोरंग अचत्ठ, नरांनाद अणभग नर । 
धू मेर सेस जा लग अचछ, तास राज सांचोर घर ॥ 

,_( भावाथे-आसराव की सम्तान में से आल्दण के पुत्र चौदान राव 
विजयसी ने दृदियों से युद्ध कर पृथ्वी ली । चिरकाल तक सांचोर में उसका 
शज रहे ) 

सांचोर के चौहानों का पंश वृत्त । 
राव आल्दण नाहूल फा 


विजयलिद-सांचोर ली 


. घरजांग 
न तेजसी द्ीमाला आम को देंगे हे 
आज आक का छा कली किलो, 
नींबा घधीरा जगमाल कंवरा सरदास भेरव , शतनसो 
(१) साल्हा बड़ा राजपूत हुआ । जब वादशाह अलाउद्दीन ( खिलजी 9 
ने आखौर के गढ़ को घेरा तव साल्दा वद्दां काम आया। गढ़ फी पहली पोल 
में घढ़ते ही साददा चौकी दै। उसने पुराणों में खुना था कि युद्ध में लड़ने फो 
जाने फे लिये जितने क़दम आगे यढ़े उतने दी अशभ्यमेध यश्ञों (हु फल होता दै। 
इस थात फो मन 'में लाकर रायल कान्दड़देव के विद्यमान डोते उसने अशभ्वारोदी 


नीला 
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पडा ४> ७३ 








लेजसी परजांगोत का वंश । 
तेजसी का पुत्र पीथमराच” या प्रथीराव 
लक मिल की लक लग एक कि 


| 
घाघा' अ्रज्ञा, सेजा और देवीदास का मामा थां। 
सेखा मारा गया और देवीदास को 
सिंघा राजपूर्तों ने निकाल दिया तव अज्ञा 
उसके साथ गया। फिर चिक्तोडगढ़ के 
घेरे में देवीदास के साथ मारा गया। 


होकर अपनी जंधाओं को फीले पत्तियों से फसकर जकड़ लीं और बादशादी 
कटक में घोड़ा पटका । फान्दड़देव ऊपर मद्दल में बैठा हुआ उसका युद्ध देखता 
था। खूब लड़ाई फी और चड़ी वीरता के काम कर मारा गया । 
फपित्त--अलावदी प्रारंभ, कीघ सोनागर ऊपर | 

हुओ समर तलदहटी, जुड़े चोह्ान मछर भर। 

खसकतीपुर चेसाम, आ्राण खुस्ताण सेकायो | 

शांजे घड़ गजरूप, चित्त आलम चमकायो। 

राजियों राव कान्दड़ रिणद, कोतक रिचरथ थंभियों | 

घरमाल फंठ अपदर परे, साल्द विमाणै मालियो ॥ 

(२) द्वापा फे घंशज़ सराचंद के स्वामी हैं. । (चंशावली आगे दौजावेगी ) 
(४) राव घरजांग फी लड़ाई मलिक मीर के साथ हुई | से० १४७८ में घरज्ञांग 
को मारकर मुग्लों ( पठानों) ने सांचोर छीन ली । वरजाग बड़ा राजपूत था। जब 
जैसलमेर ज्यादने को गया तव वहां इतना खर्च किया कि आज तक उस चमरी 
पर किसी दूसरे का विवाह नहीं द्ोता है। उस ठौड़ को सब जानते दें। (४) 
खांचोर का स्वामी, मेवाड़ के राणा उद्यर्सिंद की वहन को व्याद्दा । (५) 
सांबोर फा स्वामी | ( ६) साचोर का स्वामी जिसको तेजसी के पुत्र पैथमराव 
ने मारा । (७ ) इसने ४६ आखड़ी ( प्रतिज्ञाएं ) ले रक्खी थीं । 

(१) सेखा खूजावत और देवीदास का नाना। राव खूज़ा ( जोधपुर का ) 
इसके यहां प्याद्य था। इसने जगमाल जयसिंददेवोत को मार फर सांचोर ली, 


ज्ञौवन पर्यन्त सांचोर इसके अधिकार में रही। (२) फोढणे का वाघावास 
यसाया | सांच्छे) का तिलक हुआ था, परन्तु जब चौद्दान राणा नींबाबत ने 


देश को उज़ाड़ा तब यद्द सांचोर छोड़कर कोढणें में आया। 





सांचोर के चौद्ाम ! श्ज््‌ 





चाघा के पुच सिंघा का वंश 
आफ +पम अर कस आह कर 
गम का 
। सब ११ ३3 ९५ 
। जा गोयद्‌ श्तना आस। पघीसा ** सत्ता 
। शणा. औवा जऔैता* 
। चाँदा १९ 
इस बरस अैतसी 
| जल 
सजा भारायण देदा रायसिंद 
| | 
भाधों 
रामों मा पह फान्हा 
भोपतद 





(३) मोटे राजा का खुसरा। (४) से० १६६३ में थोम की खारडोी पह्टे 
में थी, अच्छा राजपूत था। (५) पाटाऊ गांव पट्टे में था। (६) गोपा- 
खदास ऊदड़ का नाना। ( ७) रात को पानीले गांव में व्यादा, प्रभात में याद- 
शमेयो ने आकर गांव के पशु घेर लिये तव उनके साथ सड़कर मारा गया। 
(८) भोपालदास ऊददड़ के साथ भारा गया | (६) भोदयतखां की सेवा में 
काम आया । ( १० 9 मांडण की सेवा भें रद्दता था। ( ११ ) पाटोदी में भाटियों 
मे मारा। (१२ ) मांडय ऊदड़ की नोकरी में था। ( १३ ) मांडण की नौकरी में 
था। (१४ ) राय यंद्र॒सन के पास था, गढ़ के घेरे में काम आया। ( १४ ) गोपा- 
खद्ास ऊदड़ के साथ काम आया। ( १६ ) मांडय ऊदड़ फे साथ काम झाया। 
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राणा? 


| | 
मद ररल, मांडण लूणा 








ला नी 
सिखरा देवादासं सावंतासह” रावत" रतनसिंद रायमत 


हि  शिकम कक | 
सदर लाता । ली! हद आलल्जर पढे | भाणया 
र्मसिद दररदास राघोदास कचरए केशोदास । | 
विलय लिश। पलक के अजैराज'* 
है | 
मुकद॒दास दृरसीदास | 


| है हक करत कार लात आओ अमआ ।ध | | | 
खसादूल" ब्लू," काइलबाल भीम ** कल्ला* अज्ञा*” गोपालदास" 


| | | 
वेणीदास”' नरदर? गोयंददास  विदयारी 


खगतासिदद* 





(१ ) राणा फो ( मारवाड़ के ) राव मालदेव ने सिवाने फा समदड़ली गांव 
जागीर में दिया था ।( २) मोटे राजा ( उद्यसिंह ) का खुसरा और दलपत का 
मामा था। झुसलमानों के साथ लड़ाई में मारा गया । ( ३ ) राजासद का छुसरा 
और मोटे राजा का चाकर था। तीन गांवों सद्दित खेजड़ली पट्टे में थी। (४) मोटे 
राजा का चाकर सं० १६४० जोधपुर का गांव चवाड़ी, सें० १६ ओईसां का गांव॑ 
तांतूबास से० १६ दूनाड़े गोयंद का वाड़ा, और सं० १६ में जोधपुर का दृद्दीपुरा 
पट्टे में रद्या। (४) तातूबास पट्टे में था, सं० १६७४ में सोजत का इणगांव मिला। 
ओर सं० १६७७ में मरगया। (६) खं० १६७३ में जोधपुर का दद्दीपुरा पट्टे में 
था। ( ७) दलपत का मामा और उन्हीं का नौकर था, वडी ठाकुराई चाला था| 
(८) से० १६६ में घुरद्यानपुर में मद्दासज जसवंतासह ने नागर के ६ गांव र० 
४७००) की आय के पट्टे में दिये थे। पीछे मोहबतखां फे पास जा रद्या और 
वक्षिण में लड़: में काम आया। ( ६ ) वौलतावाद में मोदवतखां की नौकरी में 
लड़कर काम आया। ( १० ) घुलपत के पुत्र मद्देशदास ( राठोड ) का नौकर 


सांचोर फे चौदान । श्ड्ऊे 


( नींवा के पुत्र राया का वंश जारी है ) 
बुणा' राणावत का चंश 


| | ;ं 





8 न रा 





| | 
मद्देश' किसना। फान्द्ा रामा-मौत से मरा 
| 
नारायण । गा 
सेकर | | 
लखमीदास . जैतसी*" 





था। से० १६८५ में सहेशदास मोहवबतर्खा के पास रह्दा तव चढलू भी उसी की 
चाकरी में चला गया, द्क्तिय में युद्ध में सारा गया। जब मुद्बतरखा मरा तो 
भद्देशदा[स और वल्लू दोनों चादशाद्दी चाकर हुए। मदेशदास को जालौर और 
वलल को स्राचोर सं० १६६६ में मिला। संसव सातसो ज़ात ४०० सचार का 
था। प्रव में मरा। ( ११) इसका मंसब ४०० ज्ञात एकसौ सचारफा था, 
विदायनू का परगना भी मिला। ( १२) इसका मंसब २४० जात, ३० सवार का 
था। ( १३ ) सं० १७१४ के जेछ मास में घोलपुर की लड़ाई में मारागया। ( १४ ) 
मोदवतखां की नौकरी में दक्षिण में मारा गया। ( १५) सं० १६७७ में जालोर 
का चवराट पट्टे मे था। दलपत के पुत्र जूफारासिंद की सेवा में काम आया। 
(१६ ) दुलपत के पुत्र जूफारालिद की सेचा में काम आया। (१७ ) सं० १६७४५ 
में पाली का गाव केरला पद्टे में था, फिए दलपत के पुत्र कनीराम के पास नौकर 
हुआ और उसी के साथ चुरद्धानपुर में काम आया। ( १८) दुलपत की सेवा 
में ( राठोड़ ) किशनसिद्द के साथ मारा गया। ( १६) स० १६४० भें द्वीरादेसर 
पट्टे में था, पीछे चीसलू दिया गया । 

(१) बड़ा राजपूत था । ( २) जालौर काम आया। ( ३ ) उम्रसेन चेद्र- 
सेनोत ( राठोड़ ) के साथ रद्द लड्टाई में मारा गया । (४ ) दलपत फी सेवा में 
लड़ाई में मारा गया । (४ ) भीम करणोत के पस था । (६) सबलरसद के 
पास था। ( ७) सं० १६५२ भें घन्ना के शामिल्र भाद्वाजण फा गांव चाला पटटे 
में पाया, फिर स्े० १६६६ में उसी ( सांचल ) को झखुगालिया गांव मिला। पीछे 
भद्धाजण का राखाणा दिया था! सं० १६७१ में ( राजा सरासिद राठोड़ ) की 
सेवा में खिरालू के परगने में काम आया। से० १६७१ में गांव रशाखाणा जागीर 


में धा। (६£ ) स० १६ में सजा और सावस को चाला, नौलकठ और भाद्वान 
ब्द्वे 





१७८ सुदणोत नेणसी की ख्यात 
8 हर 2 सील शेर 2 लत #7 शी 3० मनी कक लक 
मांडणु राणावत का वंश 


। 
2 पड खा घन! १ 
| | 








[ | | पत्ता तेजमाल * 
लत 
कल्ला' जस्सा जगन्नाथ _| | 
| [ | झुरताण 
नरासह खेतसी . नाथा 


जयसिद्ददेव के पुत्र शी का वंश 





यरसिद) अखैराज 
चीकां | ' शा । 
हगीर* शा गोपा। 





| | | 7_] 
| | | [ राम११ कान्ह लोला लाखार* 
पंचायणं वीर्म जैतसी?" देदा । 
| | | | | | 
[ ._ [| माना जोधा खरा 
भाण नारायण मनोहर” भोपत | 
[॥७.॥ पु केशोदास है ॥ 2] | अर ९. | | | भोपत 
रायलसिद्द द्‌ अजुन” भमोजराज आला. करण 
जय पट्टे में मिले थे । ( १० ) पत्ता के स० १६८४५ में जालौर का गांव सिराणया 
पट्टे में था। (११ ) चन्ना के से० १६७० में सिवाने का गांव मेदली और सं० 
१६८३ में इंद्राणा पट्टे में था। पीछे धन्ना मर गया । ( १९ ) घन्ना के वदले 
चाकरी फरता था, गाव तिमरणी में मरा । 
(१) सांचोर काम आया। (२) भाचरणे गांव में सिंघलों ने मारा । 


(३) राव चेद्रसेन ( माय्वाड़ ) का खुसरा था, मद्देश के पुत्र हरवास ने मारा। 
(४) खं० १६६६ में भाद्वाभण का गांव बीजली पट्टे में था, चाकरी इसका पुत्र 
अज्जुन करता था। (४ ) सं० १६ में जोधपुर का गांव रोदेचा, से० १६६६ मे 
फेशोदास के शामिल भाद्वाजण का गाव रायमा, और से० १६८४ में साद्राजय 
का गांव के ( पह्टे मैं था। (६) बालपुर में मरा । (७) खे० श्दृ८६ में 
सादरियाणं में था। ( ८) भाद्राजण का गाव खेड़ा पद्दे में था। (६) गांव भवराणी: 





ना, 





साचोर फे घोदान । १७६ 


२० १०५२५३ ५३५०७: ०र०र का अ्ित चली ९८५०3 24८५ ९०५२-००: नट४५७२०ी ७ ला सा > जत. 2३८०७५ ९६८०५ ५ज पान: ७ध१८७३९३७०-३/५:९०००००९)०५/५-/९०/ ७) १कप+ टन जिलीध१क्‍९०९०/९/०२५/ ०९ 


शैरव या भेरू जयसिंददेवोत फा घश 





|  उछ आसन क आकाज 
सोम" गा गांगा चारायण के 





जीपा'+ 
| भाषणार यीदा 
| | 
। भोजराज घाघा महेश? इंसर नि से पए 
| | | | | | | 
गाल श्मा का सेया फिसना** गोपालदास ४ 
मद्द॒रायण लियमीदास"* | 
| | लऊझपाू पा शुभा"5 तेजमाल ९ 
तिलोफखसी*९ | | स्मिज न अफीम | 
उगरा दयालदास" * ऊदा'  फिशनदास” 7 भीम १८ 


खुर्ताण! घादलं. सगारोन 





का नल | 


| | 
झमरा.. सगता भरदरदास भगयानदास' श्चलदास यौज़ा 


है मनोटरदास .। 
मसनाहरद 





में रदता हैं। (१०) जब सु्फों ( मुसलमानों ) ने जतसी मंगायत को पका तय 
घद्दां काम आया। (११) भासरसी दासावत फी सेवा में फाम आया । (१२) सिंद 
जैतसीदोत की सेवा में काम आया। ( ६३ ) जैतसी ऊद्ावत फे साथ पट्टी लड़ाई 
में फाम आया । ( १४ ) गांव खुगालिये में सुगधल आप घदा लड़ाई में मारा गया। 
(१४५) दे (पढिद्दारों) फे या सारे (भवरसुरालय) गया धा चढ़ा लट्टाई मेँ मारा गया। 

(१) राव मालदेव फे पास नौफर था, सिचाणे का गाव मेदगड़ा पट्टे में था।। 
(२) भरोसे घाला मनुष्य था, से० १६४० में मोटे राजा ने लबेरे फा गांव गोद्रो पट 
मेंदिया। (३) सं० १६ गोदरी चरफ़्णर | (४) स० १६६ “में सियाने फी गोपट़ी 
ओर स० १६७२में लपेरे फा गांव रूंदिया कूवा पट्टे था, फिर छोड़ दिया। (५) सं० 
१६७० मे जोधपुर फा गांव नरावस पढ्दे में था, फिर से० १६७९१ में अजमेर में गोय- 
ददास (भाटी) फे साथ काम आया। (६) नरायस परयरर, स्० १६८९१ में मदलांणा 
दिया था। सं० १६८२ में कुंचर श्रमरसिंद (राठोट्ट) के पास जारदा | 4७) सं० १६७८ 
में तांतूवास पद्दे में थी। (८) राव घंद्धसेन के साथ देवराज फी खड़ाई में पोकरण के 


ँ 
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मैरव के पुत्र ऊद्ा का वंश 


णणण णणम [ | मनोहर 
| | भोजा | | | 


जगमाल तेजसी' महेश  राणों बाघा रायमल 





गाव में मारा गया । (६) मेहगड़े में मोत से भरा ५ (१०) सिवाने का गाव वाधलोप 
पट्टे में था। (११) लिखमीदास के सं० १६४० में हरढाणे की वासणी और से० १६७७ 
में जालोर का सिराणा पट्टे में था। (१२) स० १६८० में जालौर का एक गांव था। 
(१३) मेड़ते का भानावस पद्टे में । (१४) ऊदा के शामिल पाली का रूपावास सं० 
१६८२ में और स० १६८४ से मेड़ते का भानावस पट्टे । (१४) राव चेद्रसेन के पुत्र 
उश्नसेन के साथ मारा गया। (१६) कल्याणदास रायमलोत का नौकर, उसी के साथ 
सिचाने में मारा गया। (१७) गांव गोद्री करमसीसर प्रयाग के शामिल पढ्टे में थे। 
फिर क्ुंसाके शामिल हीरादेसर का पट्टा मिला । (१८) गुजरातम मांडवै काम आया। 
(१६) स०१६७८ में भाद्वाजण का कोराणा, खे० १६८७ में जोधपुर का संभाड़ा और 
मेड़ते का पोलावस पट्टे में था, फिर सं० १६६१ में कुंवर अमर्राशतद्द के साथ चला 
गया। (२०) दीरादेसर पद्े। (२१) एक मास तक द्दीरादेखर पट्टे रह्य, फिर गोद्री, 
ओर पीछे आसोप की चीनड़ी दीगर । (२५) घवबेचों की लड़ाई में मारा गया। 
(२३) किशनसिद (राठोड़) के वास नौकर था । (२४) पृथीराज के खाथ मेड़ते 
काम आया । ( २४ ) समावली में मोटे राजा का चाकर था, से० १६४० में 
दांतनिया और पीछे माणकलाव, पट्दे में दी । ( २६) भोजराज फे माणकलाव 
बरकरार, पौछे देवराज के भय से छोड़ कर दुलपत के पास जारह्दा आऔर वहीं 
काम आया | ( २७ ) जालौर के गाव भूतेल भाटीव पढ्दे में थे। 
(१) मेड़ते काम आया। ( २) स० १६८१ में देवीदास के साथ मेड़ते 
की लड़ा आया। ( ३ ) से० १६८२ में भाद्ाजण का उदारा और से० 
श्व्प्श्में का तालियाणा पह्दे में था। (७ ) सं० १६७७ में जालोर की , 


सांचोर फे चौद्ान। श्र 


हीसाला राव बरजांग का--इसका पुत्र सोभा बड़ा रजपूत हुआ, 
डसके आधी सांचोर रदहगई थी, आधी गुजरात के वादशाद् ने प्रेम मुसल को 
देदी थी। जब मुग्लों ने गढ़ में गो दत्या की तब उनके साथ युद्ध हुआ, सोभा 
ने प्रेम को मारा दीमाला का दूसरा बेटा ऊदा, तीसरा देवा, चौथा सांगा था । 


चोहान सोभा के दोदे-- 


छायल फूल बिछाय वीलमतो वरजांगदे । 

तिणु अवास अड़ाविया गेमर गोरी राय ॥ १॥ 
इसडै से अदहनाण चहुवाणों चौथे चलण । 
खुजड़ी आयो सोमड़ो डकडकती दीवाण ॥ २ ॥ 
काला कालू कलास सरख पलासां सोभड़ा। 
वीकमसीहां वास भांदि मसीतां माडजे ॥ ३॥ 
दीमाव्ठा उतद्दीज खुजड़ी साही सोभडै । 
ढीलपद्दा रिमहां घी सखल पलक्ती बीज ॥ ४॥ 
सोभड़ सूझर सीत दुछर धाजै ज्यां दिसी । 

भीत हुवा भड़ भडवड़े रोद्गत कर गजरीत ॥ ५४॥ 
चोल बद्न चहुवाण मिल्क अढारैे मारिया। 
झुजड़ी आयो सोभड़ो छडखडख तो दीवाण ॥ ६॥ 
चणुदीरोत वखाण द्ीमालाचत मनहुवा । 

चिजड़ी फाढे तां तणी चलण दिये चहुवचाण ॥ ७॥ 
सोमड़ कियो खुगाछ मुंदेगो एकण ताल में । 
खेतल वादण खड़हड़े, छुड़से चामरियाल ॥ ८॥। 
लोदां चीलू आंध भागी सो कोई भण। 

सोश्रमडा श्रग सातमे, वावा तोरण वांघ ॥ & ॥ 
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खीरोहरी और स० १६८७४ में अहर, से० १६६० में डांगरा, स० १६७४५ में जालौर 
का समूजा पट्टे में था। (५४ ) से० १६७२ में पाली का गांव भूभादड़ा पट्टे । 
(६) से० १६८९१ मे मूभादड़ा और स० १६८८ में सोजत का गविसापा पट्टे में था। 


श्य मुदरणोत नेणसी कौ व्यात॑ 


बेड चहल 


चौहानो मे एक शाखा वोड़ा फी है, जो राव लाखण की सन्तान हैं और 
जालोर (लेरोही के चौहानों की भाति राव कीतू के वंश में है। वोड़ा भासर 
का पुत्र था, जिसके दंशज वोड़े कदलाते हैँ। वतन इनका जालौर के परगने 
में सैणे का छोटाला इलाका है। पदले तो सैणा लिरोही के अधिकार में था, 
परन्तु जब राव खुरताण और राव कल्ला मेह्ाजलोत के कालद्री गाव के पास 
लड़ाई हुई तव सव खुरताण ने जालोर के विहारी मलिकखान को सहायता 
के एवज़ ४ परगने सिरोही में से दिये जो अबतक जालौर के ताल्लुक् है, 
उन्हीं भे का परगना सैणा जालौर से १० कोल उत्तर सिरोद्दी की तरफ है। 
सिरोही से उसकी सीमा मिलती दै। यह परगना दुफसला, ओर गांव सैणा 
छोटीखी पहाड़ी फे नौचे वसा हुआ है। उसके साम्दने खुला हुआ मैदान 
है। ऊनालू की फसल अच्छी दोती है। सैणा ताल्‍्लुक गाव १२, और छोटे 
मोटे ३०० रहठ हैं । आय रु० १००००) साल । 

यहां वोड़े वहुत दिनों से बसते थे, ले० १६६६ में जब दुलपत के पुत्र राव 
भद्देशदास को जालौर मिली ( रतलाम राज्यका सूल पुरुष ) ठो च्यार वर्ष, तक 
महेशदास जीता रह्ाा ठतव तक, तो वोड़ा कल्याणदास नारायणदासोत के 
भोमिये के मुचाफिक, लैणा अधिकार में रहा | ख० १७०३ में राव मद्देशदास 
मरा और चाद्शाह ( शाहजह्ां ) ने उसक्े पुत्र राव रत्नसिह को जालौर दी, 
तब रत्नासिंद सैशे आया और कल्याण को कद्दा कि दम आगे चलते हैं तुम 
जल्दी ले आन पहुंचना | कल्याण थोड़े ले साथियों से आया, तब रत्वलिद्द ने 
वछी मार कर उसको ठिकाने लगाया और सेणे पर अपना अधिकार जमाया । 
दूसरे चौहाण भागके सियेही इलाके में जारहे। 

पहले भी ( वोड़ों में ) नवघण व बाजा बड़े वाके राजपूत हुए थे। थोड़े 
ही दिन पहले सं० १६८० में मद्दाराजा गजलिंद ( जोधपुर ) के समय से बोड़ा 
नारायणदास बाघावत बीर राजपूत हुआ । सं० १६७४ में कुंवरपदे में जब 
गजसिंह को जालौर मिला तब नारायणदास बिहारियों से फ़ूटकर कुंवर 
गजसिंद से आमिला। राजा सूरखिद का विवाह घारायणदास की बहन के 
साथ हुआ था और चह बड़े उमरावों की सांति रहता था। थांवों के ताम- 


कांपलिया चौदान । श्८३े 
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सैणा, चांद्ण, सैटाल, मेड़ा, वादरलोबास, भांदेलों ( सीतर का ) चास, तुंड, 
देवड़ा, दृद्दीगांव, नागण, उंडवाड़ा, फयावद्‌ । 

चंशाचलीः-राव लाखण, वल, सोदी, मद्देद्राव, आल्दणः जिंद्राव 
आसराव, आलण, फीत्‌ , समरसी, भाखर, वोड़ा, तज्खा, मद्दिपालदेब, द्वाजा, 
सावंत, खसिखरा, नवधण, कफरमा, वाजा, वाघा, नारायण॒ुदास, कल्याणदास | 
और तो वोड़े कह्दीं छुनने में नहीं आये एक वोड़ा मानालिद्द वरवदोत जालोर 
के गांव वापढोतरे में रद्दता था । वह गाव पांच सात दुसरे गांवों सद्दित दृद्दियावत 
पट्टी में, उसके पट्टे था। अर्थात्‌ सीद्दाणा, खारी, सांघाणा, देवलीवास, आल- 
घाड़ा और आलाराणु | माना के २०० भाई वध्ु की जोड़ थी, सचार ४० उसके 
साथ चढ़ते थे | मेहवे के गांव भांडेवले में भी सोह्द, ठाकरसी, सूरा आदि चोड़े 
धोदान रद्दते है । 





कांपाहछिया चोहाक १ 
चौद्यनों में एक शाखा कांपलिया है जो सांचोर के गांव कांपला के रहने 
चाले हैं । ठिकाने फे नाम पर दी इनका नाम फांपालिया पड़ा दै। पदले कुम्भा 
कांपलिया बड़ा रजपूत हुआ, उसके गांव कुम्भावतों के कद्दे जाते थे। हुम्भावर्तों 
में छुखिया चक्ाघारी सांचोर के पास ओखएरड गांच में रदता था । 
कुम्मा फांपलिया के पास एक घोड़ी बहुत अच्छी थी उस वक़्त रावचल 
माला (मज्लिनाथ) ने पश्चिम दिशा में बहुतली धरती ली थी और पश्चिम के सब 
भूमिये राचल फी आशा मानते थे। कुम्मा सी भूमिये की भांति चाकरी फरता 
था। रावल ने उसकी घोड़ी लेने का विचार किया। रावल का पधान भौमा 
नाम का एक माई था उसको कटा कि यह घोड़ी किसी ढव से लेना चाहिये। 
भीमा थोला कि सीधी तरद से तो कुम्मा घोड़ी देने का नदी, तव उसके घुला 
कर फचद्दरी में विठाया और ५०० आदमी सिलद सज़कर उसके सन्मुस 
घेठगये थ ५०० बेंदुकची तोड़े खुलगाकर यढ़े द्ोगये। फिर रावल ने नाई फो 
छुम्मा फे पास भेज कर फद्दलाया कि “ रावलजी तुम्दारी घोड़ी मंगवाते देँ ”। 
यद शब्द उसके झुंद में से निकलने थे कि फुस्मा तलवार फी मूठ पर दाथ डालकर 
उठ खट्टा हुआ ओर फद्दने लगा “ मैं घोड़ी रावल फो देकर पीछे अपना पलान 


श्द3 सुहयोत नैणसी की ज्यात 


चल बी 
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रावल की मा पर घरू यातेरी मा पर ' और साथ ही दलवार खँचली, घोर हुआ। 
कुम्मा का सुख क्रोध के मारे लाल छु्खे होगया और सिर के फेश खड़े होगये। तव 
किसी ने रावल को जाकर कहा (कि कुम्मा को मारते तो हो परन्तु रजपूत को ख्रापव 
चढ़ा है वह सूरत तो उसकी एकवार देखलो | रावल वाहर आया, और हुस्मा 
को देख कर वड़ा प्रसन्न हुआ और असय दिया. कहा कि जैतमाल क्ली बेदी 
पत्ती के लिये दर की आवश्यकता थी सो आज मिह गया । फिर झुस्सा का 
विवाद्द पत्ती क्षे साथ कर दिया | उसके पेट से कुस्सा के ठो पुत्र खेता और 
भोजा बड़े वीर रजपूत हुए । इसके पूर्व मज्लिनाथ के पुत्र राव जयमाल ने जेत- 
माल को मार डाला, और जब उसका माल असदाद बंटने तगा तो उसके ४ 
हिस्से किये गये, तीन तो तीतों बेटों के, एक देटी पत्ती का, और एक भाग व 
एक उजाला वद्छेर जुदा रक््ला गया और कहा कि इसको चद्द लेवे जो जैतमाल 
का बेर लेने को समथे हो । चह्द भाग भी पत्ती ने यह कहते हुए लिया क्वि “मेरे 
बाप का चैर मेरे बेटे खेता व भोजा लेवेंगे '। सयाने होने पर खेता भोजा ने 
राव जगमाल के साथ वहुत उपद्रव किये, उसके तीच भाइयों को मारडाले और 
“ के सात पुत्रों को मारे। 
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ये भी ( माडोल के ) राव लाखणए के वंशज हैं | पीढावली-- 
राच लाखूण, वल, सोही, महंद्राव, अणहिल, जिद्राव, आलराव, माणकराव। 
एकबार आलराव अपने पुत्र माणक्तराव से प्रसन्न हुआ और कहा कि दूं प्रभात 
से संध्या समय तक जितनी पृथ्वी में फिर आवे वह भूमि तुकको देदी जावेगी। 
तब माणकराव दिव निकलते ही चला ओर संध्या तक वरावर फिरता रहा। 
वह लाभर का चढ़ा, इतनी जगह गया--वायोर पट्टी के ८४ गाँव ओर सारी 
भदाय जहां इसने गढ़ चांचते का विचार क्िया। संध्या होते जायल की तरफ 
निकला, चद्दा गवारः ( चैल लाइने वाली एक जाते ) ठहरे हुए थे, उन्हो ने 
भेजन की मचुहार की, यह सी दिव भर फिरता २ भूखा होगया था, कहा 
कोई पक्ता पकाया अन्न हो तो लाओ । उस वक्‍त उनके खिचड़ी तय्यार थी वह 
कझेरे में ले औथ। माणकसव ने ऊंड की सवारी पर चढ़े चढ़े द्वी चद्द चावल 


ञझ 


सीधी के घौदान। घर 
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मूंग की खिचड़ी साई शौर संध्या दोते पिता फे पास पहुंचा। पिता ने पूछा, 
कितनाक धरती में फिर आया उसने सब द॒ृफ्ीकत कद खुमाई । फिर पूछा फि 
कहीं गेट की ठाड़ भी निश्यय फी है? फदा भराणा फे पास गए यांधने फा 
विचार किया है। पिता घोला दिन भर में फुछ घाया भी ? उत्तर दिया कि गंवारों 
के यहां सिचड़ी याई है। पिता ने फदा तूने गियड्टी साई इसलिये तेरी सन्तान 
सीची फदलायेगी' झौर जो धरती उसने देसी थी यद उसको देरी, मोर सदाणा प 
जायल में गए बेंघवा फर दोनों जगद राज्रूपगान रगने फीथाशा दी। माणफराप 
ने पैसा दी किया। माणफराय, 'जैराप, घंद्रराघ, ऊग्मणरय, गोयंदराव, 
सेगमराय, और शुद्लराप, एथ्यौराज चौद्यान का सागम्त | 

खजा पृथ्वीराज चादान फी रागी खुहयबंब्‌ सोइयाणी पते पति से झूठ 
कर पिता फे घर आन यग्ठी थी, उसफे पिताने याट्ट ( गांव ) फी पद्दाड़ी पर 
पुश्नी फे लिये एक मदर घनया दिया । यद इसना ऊंचा था फि उसमें शलता 
एच दीपफ असमेर में झद्गधए आता था। जोश्याणी फी आशनाई शेद्लराव 
से दो गई। गुठल ने अपने गांव से उस मइल तक एफ सुरग ( शुभ मार्ग ) रुब- 
याई जिसमे दोफर यद जोश्याणी फे मदल में आया जाया फरता था। एफ बार 
पृथ्यीराज फी दूसरी राणी शजयदेयी ददियाणी ने उस दीपफ फो देगकर 
अजुमान बांधा फि यदां श्वण्य फोई मई शाता ज्ञात दोपेगा और उसने यद्ध 
यात पति फो फद्दी, तव शापनी घोकी फे घो़ें पर सयार ऐोकर पृर्थ्योरयाज 
अर्चांचक झुदयदे फे मएल फी एणेदी पर जा पहुँचा औंय घोड़े से उतर पढ़ा। 
टारपाल ने राणी फे पास खायर पहुचाई इतने में ते| पृथ्वीराज भी गदल में 
पहुंच गया। शेदलराच तो तत्काल खुरण फे मार्ग से घलता घना परन्तु उसके 
पाँच का जोड़ा घहां रद गया। प्रभान फो झप पृ*पारज ने यद जोड़ा देखा सो 
खुदयदे से पूछा फि यद किसका है और यदा फौीन मदे आता है थोटी बेर तझ 
तो चद्ध टालमथाल का उत्तर देती रद्दी परन्तु जाय देखा कि सच फंदे पिना 
चलेगा नहीं तो स्पष्ट कददिया कि यदां गुंदलराव पीची आता दे। यद छुनकर 











(१ ) खिश्दी ग्वाने से ररीची असिद्ध होगा तो शाटों वी कष्पना साथ ही साजूम 
देती है, समग्भद दे कि या सो श्नक सूत पुयप फा शाम स्ीचीराय से, या पद्धले सीची 
भाम के किसी गाँव से मसत हों । 

न््दे 


श्र मुदणोत मैणसी की ल्यात 


पृथ्वीराज पीछा अजमेर को लौट आया और दूसरे दी दिन दादिम चामुर्‌इराज 
को फौज देकर जायल की तरफ खीचियों पर विदा किया* ! झुंदलराव वहां से 
छोड़कर मालवे की तरफ भागा | मऊ मैदाना, गागरूण, वालामेट, सारंगपुर 
शूगोर, वार, वड़ोद, खाताखेड़ी, रामगढ़, चाचरणी के यारद गढ़ों पर डोडिये 
राजपूतों का अधिकार था | गूंदल ने उनको मारकर थे गढ़ उभसे छीन लिये 
झौर जायल मे राजस्थान किया। गोरे फी सन्तान ने खीचीवाड़े पर अधि- 
कार जा जमाया, भदाणे में राच गालण का राजथान हुआ जिसने नागोर में 
यीदाणी का तालाव वनवाया। दोहा-“गीदा हुता भदाणिया, कूंगे जायलवाछ”। 
कवित्त--खएड पूंगल खलभले, कोट मरवष्यां टल्ठकै । 
देरावर डिगमिगे, लसे वरेहाहा सके। 
लुदरवों थरथरे, छेलपुर नेह संगढ़े। 
युद्धां अने भाटियां, सास नीचट्ट नीवहे । 
वीकमपुर बसे न बारद्दी, धूम धर पाटय पड़े! 
गीदो रोद भदाणियों घाये सोमेई घड़े। 
कहते है कि गौदा के श्धिकार से पश्चिम की ओर ८७४ गढ़ थे । गौदा का 
पुत्न मईंगराव हुआ जिसका दोहा-- 
शांखड़ियां रतनालियां, मूछ अवंदा फेर । 
तिणु भय कांपे गज्जणो, आगी दाणी केर । 
शुदलराव फी सनन्‍्तानों में खीचीवाड़े में बड़े २ बीर हुए, उनमें धारू 
आनलोत बड़ा दातार और बड़ा जूकार था। सांखले सीहड़ ने अपनी पंगु पुत्री 
फो छल से आनलत को घ्याद दी, आना ने उसको खुद्दाग दिया और उसके 
पेठ से धारू का जन्म हुआ । 
(१) यदद 'सुदवदे” भतिस पर्वोराज (चौहान) की राणी नहीं ढिन्त॒ पृथ्वीराज दूसरे 
( पृथ्वी सट ) फी राणी थी। मेवाड़ के जिले जहाजपुर के कूसबे से ७ मील अग्विकोण में 
घोधू गाँव के पुक मंदिर के थमे पर स० १२२५ जेष्ठ वदि १३ के. भजमेर के राजा एथ्वीराज 
(पृथ्वी! भट) चौद्ान को एुक शेख खुदा हुआ परिद्त गौरीशकरजी हीराचद औओमा को मित्रा 
जिसमें पृध्वौराज को राणी का नाम सुदववेवी ।जिखा है जो रूडी राणी के वाम से प्रसिद्ध है 
मेचाद के जागीरदार घेर के रावत की जागीर के गांव मैनाल ( सद्दानाक्ष ) में सदवदेवी के 
भसहर्ू और उसी ८: बववाँया हुआ सुहवेधर का शिवालय है जो वि" स« १३९४ मर 
सता भथा। 


सखौची चौदामे | १६७ 


खीची आनल दुष्काल का मारा अपनी यबस्सी समेत अपने सासरे 
डोडवाड़े डोड राजपूर्ता फे यदां जाता थी। मार्ग में कोटे के गांव सूरसेन में 
आंकर उतरा | उसकी स्त्री सांखली गर्भवती थी, मसब फाल आगया था। 
आना की दशा उस वक़्त झच्छी न थी, खाने के लिये पूरा खचे भी पास नहीं था। 
यदी सांखली को प्रसव वेदना हुई। डेरा डेडा तो पास कुछ था ही नहीं, 
निकट दी एक फूटा हूठा मंदिर था उसमें उसको जा रक्खी, जद्दां घारू का 
जन्म हुआ। उसको एक पीढ़ी ( सुंजकी बरी हुई छोटी सी बैठने की चौकी ) 
पर खुलाया। उस पीढ़ी के नीचे एक सपे की बंदी थी जिसमें से सपे ने निकल 
फर प्रथम तो उस बालक की प्रदक्षिणा की और एक भोद्दर पांच तोले खुबरण 
की उसके पास रखे कर पीछा बिल में घुस गया। धाोरू फी माता यद्द सब 
बेखती रही, सपे फे जाने पर उसने मोददर छली | प्रभात को आना ने अपनी 
ख््री से आनकर कद्दा कि प्रिये ! चलना पड़ेगा, साथ के लोगों फे पास खाने 
को कुछ भी नदीं दे । स्री योली कि आज तो मुमसे चला नहीं जाता और 
बद झुवर्ण मुद्रा निकाल कर पति के द्वाथ में दी कि इससे काम चलाओ । झाना 
प्रसन्न हुआ, उसने जाना कि यद्द अशरफी सांखली ने घक़्त वेयक़्त के चास्ते 
चुपके से अपने पास रक्‍खी दोगी सो आज़ शुढ़ा के लोगों फो लंघन होता 
जान कर मुझे दी दे । दूसरे दिन भी चद्दी सप उसो प्रकार परिक्रमा देकर एक 
भोदर रखगया । ऐसे पांच सात दिन तक सपे आता और भमोहर रखके 
चला जाता और सांखली उसे उठाकर अपने पति को देती रद्दी । आठवपे दिवस 
आाना ने अपनी खी से इसका भेद पूछा, उसने सारी बात कट्द झुनाई और 
यद भी कदा फि आज तुम भी आकर इस रचना को देखना | नियत समय पर 
आना आया ओर सपप को निकल कर परिक्रमा करते व मोद्दर रखते देखा । जब 
चद्द पीछा विलमे प्रवेश करने लगा तव आना ने उससे पूछा कि तुम फौन हो 
ओर इस बालक के साथ तेरा क्‍या सम्बन्ध है कि तूं इसकी रक्षा फरता है? 
सपे ने माजुषी भाषा में उत्तर दिया कि पदले इस अदेश का राजा हण बड़ा 
मद्दाराजा इुआ था उसी का जीव इस यालक फे रूप भें तेरे घर अयतरा है । 
उस राजा के और मेरे बड़ी मित्रता थी, उसने मुभको तीस चरू अशर्फियों 
छे भरे सोपे थे वे इस मंदिर में मेरे. बिल के पास अमुक स्थान में गड़े है। 
इतने दिन तक तो मैंने उनकी रखवाली की अब घद्द धन तेरेंपुत्र काहै सो त्‌ं 








श्पप मुद्दणोत नैशसी की ख्यात 
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० प] सशआ कक [ 
खोद्‌ कर लेख, और तू यही गढ़ बांधकर रद्द, इधर उधर दूसरे स्थान में मत जा, 
यह सब प्रदेश तेरे बेटे पोतों के अधिकार में आ जावेगा | इतना कद्द कर सर 
तो चला गया और आना वहीं रहने लगा। उसने जाकर डोडों से चंद जगह 


मांगी और उन्होंने भी स्वीकार कर लिया | धन निकाल कर उसने चहां गढ़ 
यघवाया । जब घारू सयाना हुआ तव उस घरती के स्वामी डोड थे | वह अपने 


मामा के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। भाव्जे को सपूत देखकर 
सामा ने अपने राज्य का सारा भार उसी के सिर पर रख दिया और वादशादी 
चाकरी में भी डोडो के एवज धारू ही जाने लगा। डोड दिन दिन नियल पढ़ते 
गये ओर खीचियां का प्रवाप बढ़ा । वादशाह अकवर के समय तक तो खीची बड़े 
प्रवल थे, अकबर ने कछवाद्दे राजा भगवन्तदास (भगवानदास) फे कुंवर मानसिदद 
को खीचीवाड़े पर भेजा और खीची रायसल ओर मानासिद्द के दर्मियान युद्ध 
झुआ | खीची दारे ओर राव पृथ्वीराज दरराजोत, रायलल का चाकर राव 
देवीदाल सूजावत का पोता, काम आया । उसके पीछे फिर एक वार बादशाह 
ने राव पृथ्वीराज कल्याणमलोत वीकानेर वाले को गढ़ गागरून वरूशा था तब 
भी पृथ्वीराज और खीची राव में लड़ाई हुईं थी परन्ठु उसमें भी द्वार खीचियां 
ही की हुई। जब वादशाद्द जहागीर ने खोचियों पर खफगी फी और मऊ का 
परगना बूंदी के राव रत्न्िंद ( दाडा ) को इनाम में देकर हुक्म दया कि इसे 
खोस लो ! राव रत्न ने वहां २००० सवार के अपने ४ थाने विठा दिये और 
गांव अपने रजपूर्तों को वाद दिये | खीचियों ने कई वार राव से लड़ाइया लीं। 
राव ने राठोंड़ गोयंददास उम्रसेनोत और राठोड़ कानन्‍्द्र रायमलोत को वहां 
रकक्‍खे । अन्त में राव के अध्दमियों ने राजा शालिवाइन ( खीची ) को मारा, 
तब से दिन दिन खीची निबेल पड़ते गये और द्वाडों का वहां जमाव द्वोगया 

भऊ के परगने से १४०० गाव तिनमें से ७०० अगवाड़े के जहां भूमि सम- 
तल, और ७०० पिछवाड़े के जद्दां बहुत से भाड़ पहाड़ हैं। राव गोपाल मऊ 
मैदाने का स्वामी बांका बीर राजपूत वादशाही चाकर था। खीचियों का 
दूसरा इलाफु तो बहुत दिनों से छूट ही गया था परन्तु जब द्वाडो ने व बाद- 
शाही सेना ने चाचरणी लेना चाहा तो खीची राव वार्घासद्द की माता, सिंघल 
राजपूतानी गोपालदेयी ने शख्त्र बांघकर कई बार मुणलों की व हाडो की लेना 
से युद्ध किया ( शूटुपने जीते जी चाचरणी पर शत्रु का अधिकार न होने दिया ); 
जव बद्द मरी तब नवशरीखां ने चाचरणी ली | 











भोदिल चौहान । / श्द६ 
घ्तेहिल चोहान। 

( मोद्दिलों का राजथान छापर द्वरोणपुर में था जो अब राठो्ों फे अधि- 
फार में है ) पदले यद्द छापए फा परगना करके प्रसिद्ध धा। पाणडव कौरवों 
फे समय में द्ोणचारय ने अपने नाम पर, छापर से दो कोस, द्लोणपुर बसाया, 
जिस अब कालाइंगरए फदते हे। उसकी तलहटी में नगर वबसाया था। इस 
इंगर से मिली हुई झाउ तथा ६ पद्दाड्निया हैं। विनायक की हूंगरी, लद्दर इंगरी, 
जैंसासिर की हंगरी, देवीजी की ड्रंगरी, कोढ़णी हंगरी, चरला की डूंगरी, 
विमर ह्गरी, काला इंगर। छापर परगने में गांव १४०० लगते हैँ । इतने स्थान 
छापर, लाडखस , फर्णोचटी रिणी के परली तरफ हैँ । फरणावटी कीरत आदिड़ोत 
फी ठौड़, पदले पाएडव कौरवों फे समय में भारद्धाज के पुत्र द्रोणाचाय के थी। 
फिर द्वोणपुर शिश्ुपाल वंशी डाइलिये पंचारों फे रद्य, उस, चक़्त बागड़ी 
राजपूर्तों का इलाक़ा नागोर था जद्दा उनका पड़ा मेचासा था। थे यड़े राहयेधी 
राजपूत थे | डाइलियों और वागड़ियों में पररुपर शहता हुई और यागड़ियाँ 
ने उनको मारना चाहा। थे सेना सजकर चढ़ धाये, डादलिये भी सुक्तावले पर 
आये, युद्ध हुआ जिसमें डाहलियों के ६०० आदमी मारे गये ओर शेप ने भाग 
फर प्राण वचाये। इलाका वागड्रियों के द्वाथ आया, उन्दोंने उसे यसाया और 
अपनी जमैयत बढ़ाकर भवल पड़ गये। स० ६३१ ( बि० ) तक द्रोणपुर उनके 
अधिकार में रहा | 

पूचे दक्षिण के वौच ओऔमोर नामी परगना है जहां सजन चोद्यान राज 
करता था राणा सजन के ज्येष्ठ पुत्र का नाम मोदिल धा। पिता पुत्र भ॑ पररुपर 
प्रेम न होने से मोद्दिल ने विचार किया कि कोई नई भूमि लेनी चादिये। चद 
पक घीर प्रकृति का राजपूत था। अपने विश्वासपात्न दो पुरुषों फो यह 
सममाकर घिदा किये कि अमुक झोर जाकर कोई प्रदेश देख आओ, यदि 
कोई स्थल अपने दाथ लगे ऐसा निगाद्द में चढ़ जावे तो खूचना देना। दोनों 
शाजपूत इसी खोज में फिरते फिरते छापर द्लोणपुर आये, वह जगद्द उनके 
मन भाई और उसके लेने में भी विशेष कठिनाई उनकी राष्ट में न आई, फ्योफि 
चद्दा गद में मजुप्य थोड़े द्वी थे। पीछे आकर उन्होंने मोदिल रेजुलय इफीकत 
कही । वागड़ियों के पांच सददस्त मजुष्यों फी जोड़ थी भोदिल ने भी सोलदढ 


हि 





मोदिल चोदान । १६१ 


डक. #३ हे 329५8. कीन हनन हज रिपजीय लीक लजटीप मी जलती धरीनती कपल ले 


बहे अजीत जिस्या यैराई, यछुधा राव जोधे बसाई। 

रूके यछो सिंघारों राणे, थापे जोधो छापर थाणो ॥ 

बीदो यांको दुरग यसायो, जेतदथो राव जोघे झायो। 

सिरे फेर यांस सभ्ां सिर, गढ़ बीदो ठपियो द्वोशगिर॥ 

केवी बीदे धरोधर कीधा | लिया देसमआस दंड लीधा | 
दोद्दा--चारण चांपे सोमौर के कद्दे हुएः-- 

सेलद्था देव डाण सह, गोरांदां गीलांद । 

बाघोड़ा बंगाद बरण, एके गोत इतांद ॥ 

सोनगरा दाडा सकल, राससिया निरयाण । 

सादिल भोदिल खोलिया, एता सोह चौद्ान ॥ 

घाद हुयो चौहानरे, प्रथमी गढ़ जस पूर। 

चकवत उदयो चाहरे, समवड मधवन सर ॥ 

सुद्दि पड भीच प्रवाड मल, भूचल आपण भाव । 

सिंघ हुवो घणसररे रूपक बेस इंद्रराव ॥ 

पात यड़ा सारी प्रथी, जंपे सदा जस जीद ! 

रढ रायण इंद्वरावरे, उदियो अजाना यीद ॥ 

पूर वली पण पालवया, झुरताणां गददवंत । 

अजब तणो दंस ओपियो, सजन हुयो सामंत ॥ 

झुयस किया खेड़ा सकल, चक्रवत उयदद चाल | 

तपियो ( मोदिल ) मद्॒पती, सजनतणो सींगाल ॥ 

रेणा फीधी आपरी, सद अवखाले सत्र । 

भोद्दिल तण उदियों मछर, दीपक यंस दरवृत्त ॥ 

रख बढकू मच्छुल राखवां, आपण पाय अवीद ! 

दल नायक हरदूत्तरे, सोदे बंस यरलीद ॥ 

कुल दीपक चढ़ती कला, सुत घरसीद सुचाच | 

शाथालों जुग पुड़ हुवां, राणो यालहराव ॥ 

राज चंस रारेदलो चूको जाय सुचल्ल । 

डाइल रो टीको बडम, ले दीयो आसलज्ञ ॥ 

अतुलित बल राषण अवड़, भुजा निबाइण सार 


ढज मभहराठ मेज्सी पा ख्यात 
ग्ध्द्‌ घददरसातद बरखा दा स्था 
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अल हो तट लम म नमक लत अल 
अल... ड्ड्प्ति हल जज, 2.“ बन न 
छत्त्र डाइरा छभये, राह इस उदार ; 
लह भेदाली सेक्षिया रूपन ऊादे प्रेह 
सलद्द मदाला चसाक्ुया अआरत जाए भादद। 

घइाइड तर तपियों रा घछादलो रिय्न्तींद 
लअदधूड तर तारदा इुता, छादुदा रएकाद | 

७. पे छा ० 


०. 
ऊस्ट उचचचठ चात्स, इन घतर जुद्ाद । 


4 & ३ [>> लि 
छाददएमत एरउचाहरा, एतगार्य पदछादइद ॥ 





त्ह्द्यदद दइड ( मंडरा ), दुदा हुल्चा ट््द्ट। 


प्र 
चित चित, 
पद सादरप्ाकत डे 3 आझ 
८ चछुसराूइदइररात र त्तञ झुजञ्ध ताहद्द ॥ 
घरक्े ध् डा ॥ 
शधघरक् खतीे दरघक्षा, चाचत दरच ऊरः । 


चक्र 
जक] पु 0 न के. 8 


ताहदृदइ् एवट इराहज्दा राजन दारा राय ॥ 


| ० जे छ 
एशहद्धा एइदे छाघप्र हद, ऊुय फझघात्य उझग जन । 








घपेदे पाती द से सड स्फे 
दस साहा दादइठ, दंगा दस ददंद 2 




















न 4 किक 
छारर धरा इच्छधान सझामन्तद दग छुज्दछ।। 
धर कल वपनक पक->परलमानाकाए सन. सन्‍पमनवपयानना कि हि. 
र< झाथया दत घूषधद राएा राखक्ष्रुद १ 
उद चोइलां लोहिया, नर्य चत्त्थे नर 
रुार आऋएजला राद्रण, दर चइत्ाबघ रार 7 
इ्ाप्दानन हे. इडदिर पा लछधीर 
श्र रझारजररादर सलागो पाद छथार ॥ 
घाहे इयर इबन्मपात उ2े ल्ल्लज्धे  बणमम्टबथ पटना 
६ उचचठ चात सर, ललडाह छुज लाज 
७ प ् 
राय उुचह » एफ ठप इच्चराद्ष 
ल्ख्जिंड 
ण्स 





साहइित दाठा झाोहरा, ज्स गाहकह सुख ऊूछ। 
रे छल कप नमन+कमकम नम था. परकनमभथक-“मकन्कम_ब 
जक्षदोी एतहेक चोर छल झछंदादद रहझर | 


७ छोघधा कर अनकनभलमन्क ह्विद न्र्ल्डि सूज्च्नस्दा 
च्द्द 5 झागरा एद्दद राजू दरचस्स। 


(५ 


3....2ममनम+ मम अमममाभममभक 3७... बट फेक - कमाम+ नाक “कक कक 
देखदत झुठ दाइऊ ऋारक्ष झऋलदहाझ ॥ 
परदडियो अमन काल अमअक चर नम न कमल 3० न च््प्य 
स्दड्या या ऊुय , चल्दृस दर कार । 
नमक पेर बज बम कक देझो बा पर धाम 
ज्ायतठ पंर हद॒इद हु घर, दंडो दंझ पर धरा ग 


घीगांदो 4 जूजननन्‍मा जल अम्यकथभममाक झ्चदे 5 अल जलन की 33» 
गाहा छुतच् रे लंबा, हुचद तार रहुद॥ 


३ 


डरे जमाया 
ब्प 


बज 2 अत आन कि लञ ह्आझा राद ड्ञ्घधा ड्डः 
अजी्-लह जामंदर्लिह्दोत दडा चीर ऋूदिए हुआ राव ऊ स्क्े 
के 8.40... जनम रु हुआ 





झ्ज्ीद झपते ड्व््ज्ालः पं 
झपनी कन्या राऊदाई च्याह्दी थी | हजझीद ऋूपते छुझणढू मेंडोदर यथा हुआ 


मोहिल छौहान । श्श्इ्‌ 
था, उन दिनों में राव जोधा यड़ा जबर्दस्त था और मोदिल उद्धके बड़े सगे थे, 
जिनके पास धरती यहुत थी। राव ने मोदिलों से भूमि झेंने का विचार किया 
परन्तु प्रजल्त अज्ीतसिद के रद्दते वह प्रदेश दृएथ नदी 'आ सकता था। तव 
राय ने ( अपने जामाता ) अजीत को मार डालने का मंसूवा घांधा,। यव की 
राणी भठियायी श्रजीत की सास को अपने पति के प्रयत्न का पता लग गया, 
उसने अजीत के खघास प्रधानों को शुप्त रीति से फहलाया कि रावजी तुम्दारे 
साथ चूक करेंगे और अब जो तुम यहां रहे तो दुख पाओगे। प्रधानों ने 
शोचा एि भ्रऔत भागना तो जानता ही नहीं यदि यह भेद उस पर खोल दिया 
जावे तो वह फदापि यहां से न टलेगा, अतएव किसी प्रकार छल करके 
उसको यहां से ले चलना चाहिये। सवने मिलकर कद्दा कि छापर से आदमी थ्राये 
थे कद्दते हैं कि यादवों की सेना राणा चछराज सांगावत पर चढ़ आई है 
और उसे घेर रफ्ल़ा है, उसने कदलाया दे कि मेरे मरने फे पूवे यदि तुम मेरी 
सहायता को पहुँच सको तो शीघ्र आना । यद्द छुनते दी अजीत नक्कारा बजबा 
कर सवार हुआ। राव जोधा ने नकारे का शब्द छुना और पूछा कि यद्द कहां 
घजा है। किसी ने उत्तर दिया फि अजीतसलिद सवार होकर गया दे | जोधा 
ने जान लिया कि उस पर घूक का भेद खुला, और जो वह जीता वचकर गया 
तो पीछे दुश्ख देचेगा। तुरन्त राव ने उसका पौछा किया, द्वोणपुर से फोस ३ 
और छापर से फोस ५ पर उसे जा लिया। अजीत ने अपने आदमियों से पूछा 
कि यह अपने पीछे किसका साथ आता है ? तब उन्होंने स्पष्ट कद्द दिया कि 
राव जोधा ने तुम पर चूक करने का इरादा किया था, उसकी खबर राणीजी 
फो होगई और उन्दोंने हमें फदलाया कि जमाई को लेकर भागों, तब हमने 
छुमसे बात दनाकर कद्दी ओर चद्दां से ले आये, अब राघजी ने पीछा किया 
है। यद्द वात खुनते दी अजीत बहुत विगढ़ा, कद्दर रे ! तुमने मेरी बीरता में बहा 
लगा दिया । फिर वद्द अपने साथियों समेत खड़ा रद्द गया, रावजी ने भी घोड़े 
यदाये, दोनों आनियां मिली, और लगा लोद्दया चजने । खूब युद्ध हुआ और अजीत 
अपने ४५ राजपूतों सद्दित खेत पढ़ा, उसकी श्री उसके साथ सती हुई | यह 
लड़ाई गांव गणोड़े में हुई थी। 
राठोड़ों और मोहिलों में बड़ा येर घंध गया। इस घटना कक वर्ष पीछे 


राय जोधा ने अपने भाई बेटों को इकद्े कर मोद्िलों पर चढ़ाई की, राणा पढरल 
ध््षट 








ल्‍ सुदणोत तेछझसी 2 ख्फ्त 

१६४ दृएएत दझसी का स्वात 
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छांगादतद नन्‍न्‍महण्माका,.. न मूक च्प्ध्यो न छज्जेद श्र 
छादयादद १६६ चदांयां क्त 


गया राद जोदा ले जीत दई चये जे 
+दे हारा गबदा रुद जाध्या का ऊंत हुई ब्यर हिल 





ध्दा १ मेद्या जीवित ठचठतक बचा दलसने क्ली रहीं दो घास सतद 
छिद्य के मंदा ऊुदतक जीवित द्वै ठचतक् बछुदा दलने की दही, दो पाल राद 


वद्दां रद्द कर पीछा संडरेय चला हआ्याया और उसके पीठ फेरते ही मेघा छापर 


हे न न्यन्ननन पिन आदसी 
द्ोएएुर ने झा ऊश्य दहन दड़ा ततदाए क्ता घदी राइदेणे और द्भदर्दस्त आदर्ख 











राझ दैरसल कित्तोड़ के राणा कुस्मा का दोहिता और उत्तका छोटा भाई नरदद 
शदवद घ्लंघत (राहोड़) र्यिमलोत का राती था। अब सोहितलों के साहयो भाइयों मे 
छठ परस्पर लड़ाइयां होने ली, कितमे दहुतले कुछ मरे, डल बक्त्त राद जोचा 
ते देला कि ऋद ये विदेल होगये है और यह ऋचसर अच्छा हे, तद फिर कठक 
लेकर ऋाया। राए दैररूत व दरदद अपनी ऋपती दल्‍ली लेकर दिना छुछझू किये 
ही चहल निकले कितदेक दिव तो फतदपुर, झंजर्य और भटनेर में रहे और 
पीछे नेदड से राझः हुम्मा के पास चले गये । एक हें तक ठो दहां रददे झौर 
फिर दिचाय कि ऋच हमे यह तो आशा नहीं कि हम ऋपने चल से ऋषदी भूति 
पीछी तेजके, इसलिये किसी सदरू की शरण लेदा चाहिये, दद वरदद सेघावत 

और राछोड़ दाघा कांघलोत ठोनू सामा साले सलाह करके देहली के छोदी दादजाद 
क्षी हजूर में जाकर पुकारे, दादशाह ने उदको ढाढस दंघाई, झल्होले सी हे 
स्‍्यारद साल अच्छी लेवा दजाकर दाक्शाह को खुश कर लिया। तोदी शाह वे 
लारंगर्खा पछाद को पाव हजार सदार देकर इवकी कुसक परमेजा ! सारा 
को साथ दिये दरदद्‌ द दाघा झुंऊ् के पाल पहुंचे, वहां रद दैस्‍लल भी श्वले 
आन मिला। छु दजार छेना से याद जोधर ने भी संमझुर मोर्चे आ जमायें, 
दोनों दरफ ऊंग की ठच्यारियां होने रूपी । डल वक्ष राव ने दाघा राडोड़ बे 
शुप्त रीति ले ऋपने पास दुताया और छद्दा “ शावाश भतीजे ! मोदिलों के वास्ते 
घइपने साइथी पर ठतल्वर उठाकर सोजाइयों और र्ूयों को कैद करादेगा ' 
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भोदिल चौद्ान । १६४ 


तब तो वाघा फे मन में विचार यंघा एके मोदिलों के वास्‍्ते भाइयों को मारना 
उचित नहीं है और राव को कहा कि “में आपके शामिल हूं, बद्दी काम करूंगा 
जिसमें आपको लाभ दो, और चिता दिया कि मोहिलों के घोड़े अति छुर्वेल हे 
इसलिये मैं उनको पैद्ल ढाड़ाई करने का मंत्र पढ़ाऊंगा | पठान सचार होकर 
लड़ना स्वीकारेंगे, तव पैदल मोहिलों की अनी वांदे तरफ और पठान दाहिनी 
तरफ रहेंगे। आप पद्चले मोहिलों पर द्वी घोड़े उठाना तो वे भाग निकर्लेंगे फिर 
तु्कों पर दाथ साफ करना? । ऐसी सलाद करफे वाघा पीछा फिर, भोटिलों से 
मिल कर लड़ाई का ठाट जमाया और लोहा वजदे लगा। रठोंदू उन पर टूट 
पड़े, वे पेद्ल थे, उनका हमला न समाल सके और निकल भागे। पीछे सारंगर्खा 
से ठनी, ५५४५ पठान खेत पढ़े, सारंग मारा गया और कई घायल हुए, खेत 
जोधा के द्वाथ रहा | द्रोणपुर में रावजी का ज्माव होगया, वैरसल पीछा भेवाड़ 
को गया, और नरबद्‌ फतहपुर के पास पड़ा रद्दा। राब जोधा ने अपने कुंचर 
जोगीदास को द्लोणपुर में रक्खा और आप मंडोर को लौट गया । जोगीदास 
भोला माला आदमी था उससे वद्द इलाक्ता न सम्भला, मोद्दिल पीछा दखल 
करने लग गये, जगद्द जगद् से भा की पुकार आने लगी, तव जोगीदालस की 
ठकुराणी भाली ने अपने ध्वखुर को कद्दलाया कि “ आपके पुत्र योग्य नहीं है, 
कठिनता से प्राप्त की हुई पृथ्वी पीछी जाती है, लो आप इसका उचित घरवन्ध 
फीजिये ” तव राव जोधा ने राणी सांखली नवरंगदे के पुत्र वीदा को, जो कुंवर 
बीक( का छोटा भाई था, छोणपुर दिया और जोगीदास को पीछा चुला लिया। 
विदा होते वक्तत बीव को कहा कि “ वेद देखें कैसा उत्तम भरवंध करता है। ” 
पिता के चरण छूफर वीदा द्रोणपुर पहुंचा, अच्छा अमल जमाया । 

भोद्दिलों में परस्पर फुट चल रही थी, सो उनको पट़े दे देकर बौदा ने 
अपनी चाकरी में ले लिये।सिगट जगराम फे पुञ्न और जवणसी के पौतन्र ने वीदा 
के पास अपनी कन्या के सस्वंध के नारियल भेजे और चेटी ध्याह दी। चद 
घनादव आदमी था, एकसौ घोड़े, २०० ऊंट और एक लाख रुपये का माल 
यीदा को द्द्देज में दिया। मोद्दिलाणी पर पति फी पूरी कूपा होने से जबणसी ने 
कितनेक भोद्दिलों फो, जिनके साथ उसकी अनवन थी, देश से निकलवा दिये ! 
से० ६३९१ में वागड़ियाँ से मोदिलों ने धरती ली थी, नोसो चुुल॒ तक छापर 
द्लीणपुर का राज मोहिलों फे अधिकार में रहा और सं० १५३२ में उनले 
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राठोड़ों ने वद्द प्रदेश लिया। फेदत उयार या पांच महीने ही उनका आधिपत्य 
वहा रहा होगा कि कुचर भेछा वछुराजोत ने अपनी भूमि पीछी ले ली। मेघा के 
मरने पर राणा वैरसल वरवद से फिर राव जोधा ने छापर द्ोणपुर छीन लिया 
आर अपने दुच दीदा को वहां का राज़ दिया । उसकी खसन्तान दीदावतों का 
हब तक उस पर अधिकार है। 





कछायलखाहली ६ 


के दरैरे के निवासी चौहान थे | हंसार का फौजदार सैय्यद्‌ नासिरे 
उन पर चढ़ आया, द्रैरा लूठा, वहां की प्रजा भागी और केवल दो बालक, एक 
चौहान ओर दूसरा जाट, गांव में रद्द गये। फौजदार ने उन दोनों को अपने 
मभहावत के छुपुरदें किये और हिसार आकर उन्हें अपनी बीबी को दे दिये । वह 
उनको बेटों क्षी तरह पालने लगी । जब वे दस वारद वर्ष के हुए तब हांसी के 
शेखर के पास रख दिये । लैय्यद्‌ नालिर सरगया, तव उसके लड़के बादशाह बह- 
लोल लोदी की इजूर में भेजे गये । वाद्शाह की निगाद में सैय्यद्‌ दालिर के 
लड़के वैसे योग्य न ठहरे जैसे चौह्यन और जाट के लड़के थे । चौहान का नाम 
बादशाह ने कायमज्रां रक्खा और उसे लैय्यद्‌ नासिर का संसव वहूशा | दूसरे 
( ज्ञाउ ) का नाम जैनू देकर उसे भी कुछ जागीर दी | जैनू के वंश के थोड़े से 
जैनोत ( जैनंदोत ) ऊुंजरं फतदपुर में हैं । कायमर्वां दिलार का फौजदार हुझा, 
तब उसने अपने लिये कोई ठिकाना वांधना बिचारा। ऊुंजणं का स्थाव उसके 
चित पर चढ़ा ओर दह्मां के चौधरी को बुलाकर कह क्लि यदि तुम्हारी 
इजाज़त हो तो हम यहां अपने रहने को एक मकान वनवाले । चौधरी ने कहा 
« बहुत अच्छी वात है, यहां आवादी करे, परन्ठु इस स्थान के लाथ मेरा भी 
कुछ तास रहता चाहिये ” | चौधरी का नास क्ूका था, इसी ले कसवे का नाम 
ऊुजरं दिया। ऊुंजख की भूमि ही में फतदयुर बलाया । उसी कायमजां के वंश 
के कायसजातनी कदलाये । जब अकवर बादशाह ने माडण कूंपावत को झुजर 
चहूती तो फतदघुर भी उसी के साथ गया जो गोपात खज़ावत कछुचादे की 
जायीर में घा ।अैद्मां कायमखावी सृमिये के तौर रहते और ठेका देते थे। पीछे 


पताईे रापल । १६७ 


जद्ांगर बादशाद के चाकर हुए, और पीछे क़ासमजां और अलूमस्रां फूजसो, 
घाले के चाकर रहे | दोहए-- 

पद्दली तो हिन्दू हुता, पाछे हुवा तुरक, वा पछे गोले भये, ताते घबडपण तुझ । 
भाये काम आते नहीं, फ्यामसखानी गस्दे, वन्‍्दी आद जुगाद के, सदनासर दल्दे ॥ 


बात पताई रावल साकायत की--पेगड़ा मदमद शुजरणात का 
बआादशाद पताई रावचल पर चढ़ आया । चारदद चषे तक पायागढ़ का घेरा रद्ा, 
फिर रावल के साले सइया वांकलिया ने यादशाद से साज़िश करली । खश्या 
पर रावल का यद्ा भरोसा था और गद फी कु्षयां भी उसी फे दाथ थी । 
उसने महमद से कट्टा कि जो मुझ को सब के ऊपर फरदो तो गढ़ की झुझी 
देता हं। बादशाह ने ( उसकी यात फो स्वीकार ) चचन दिया तव उसने 
फुज्ियां देदीं। पताई रावल को खबर हुई कि गढ़ भिलगया है. तव उससे अपनी 
राणियों और ज़नाने की दूसरी ख्रियों को फद्दा कि जोहदर फरो । राणिया चोली 
हम भी राजपूतानियां है, गढ़ फे नीचे लफडियां जला कर धघकती हुई ज्वाला 
सैयार करो, हम गढ़ पर चढ़ जावेगी और ज्यों ज्यों तुम फाम आंते जाओगे त्यों 
त्यों इम भी आग में कूद कूद कर भस्म दोती जावेगी! । गढ़ के जाते दी राजपूत 
काम आने लगे, उस वक़्त सश्या घांकलिया घादशाह फो द्खिलान लगा कि यद्द 
अमुक राजपूत खेत पड़ा और उसकी र्री आग में कूदी।यद्द देख कर बादशाह 
कहने लगा “शायाश इन राजपूत और राजपूतानियों फो” । जब सब राजपूत 
जूक जूक कर फाम आचुके और राजपूतानियां आग में ऊपर से कूद फूद कर जल 
भरी, तब सइये बांकलिये को शावत्ती देकर चादशाद्र गढ़ में आया और फद्ा 





(१) जब दमीरदेव ओद्दान को मारकर सुलतान अत्वाउद्दीन खिलजी ने रणथम्भोर 
किया तो हमीर का पुत्र रामदेव रुज़रात की ओर गया और पायागढ़ के पास का भवेश 
जीत घापानेर मे राज़ जमाया । रामदेव के पीछे चांगदेव, चाचिगदेव, सोमदेव, पाष्दणसिंद, 
जैतकरण, फुपूरावल, थीरधवछ, शिवराज, राघोदेव, भ्यपकभूप, गंगराजेश्वर, ओर राजाधिराज 
सयखसिहदेव क्रमवार चांपानेर की गद्दी पर बैठे । जयसिंद्देव पाताई रावज्ञ के नाम से म्रसिर्ू 
था। स॒० १४३६ में गुजरात के सुलतान मएमूद येगड़ा ने चांपानेर लिया भोर डूगरासेंह 
प्रधान फे सद्दित राजा जयर्सिहदेव कैद होकर कठल्ल किया गया । जयसिंददेध का बेटा रायसिंद 
पदले दी मरगया था, उसके दो घेटे थे प्रथ्यीराज औौर दूगराखेंद। एथ्वीराज ने छोटे उदयपुर 
में और ड्गरासए्ध ने जाडिये से अपना राज जमाया। भैणसी ने अपनीकफ्यात में “ किला 
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श्ष्द छुहणोत नैणसी की ख्यांत॑ 
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कि धन दौलत बतला दे ! उसने वताया। फिर जो जो राजपूत काम आये थे 
उनके मस्तक काट कर इकट्ठे किये और सइये का भी सिर उड़ा कर उन सब 











फतह हुआ तिणरी बात” इस मद में तो ऐसे लिखा है कि स० १५६० आवशण शुद्दि ११ को 
हुमायू वादुशाह चपानेर आया, राघ प्रतापसी चौद्दान जोहर कर काम थआ्राया । 


इस ख्यात में चौहानों के मूल राजस्थान साभर अजमेर के नरेशों का कुछ भी वृत्तान्त 
नहीं दिया है भ्रतएव आधुनिक शोध के अनुसार उत्का बहुत ही सक्तेप वर्णन कर देना 
उचित समझ कर चन्द सतरें लिखदी जाती हैं । 

चौहान नाम इस वश के मूल पुरुष चापम्ान था चाहमान का पर्याय है। राजस्थान के 
इतिद्वास में इस वंश की प्रसिद्ध का पता विक्रम की छुठी शताब्दी के पीछे द्वी लगता है। 
चास्तद में ये कोन और कहा के थे इसका उत्तर निश्चित रूप से देने को कोई अमाणभूद 
साधन भ्रबतक उपलब्ध नहीं हुआ है केवल इतना जाना जाता है कि इनकी प्राचीन राज- 
घानी अद्विछन्नपुर (नायोर ) और इनकी पदुवी सपादलक्षीय थी ! 

वत्तमान समय में तो चौहान, परमार्रों के सहश्य, अपने को अग्निवशी मानते झौर 
अल्लैदाचल पर बशिष्ठ ऋषि के आग्निकुण्ड में से अपने मूल पुरुष चाहमान का उत्पन्त होवा 
फहते है, परन्तु यह आन्ति पदरवीं शताब्दी के पीछे वने हुए एथ्वीराज रासे नाम के प्रथ 
से फैली है, नहीं तो प्राचीन शिलालेख, प्रथ्वीराज के द्रबारी कवि की लिखी हुई एथ्वीराज 
विजय नामी पुस्तक व हमीर महाकाव्य में तो चौहानों को सूर्य्यवशी या पुष्कर में सूर्य्य के 
योग से उत्पन्न होना लिखा है, ओर कनंत् टाड ने उनका गोतन्नौचार दिया उससे वे सोमवशी 
सिद्ध होते हें, ऐसे ही कई दूसरे लेखों में भी उनको सोमवशी लिखा है । 

धापमान के उत्तराधिकारी वाउुदेव को पुक विद्याधर की सहायता से शाकम्भरी का 
झआधिपत्य प्राप्त हुआ । बासुदेव के पीछे सामन्तराज, जयराज या अजयपाक्ष, विग्नहराज या 
वीसलदेव ऋमश, सामर की गद्दी पर वेंठे । विग्रहराज के दो पुत्र चामुए्डराज और गोपेन्च- 
राज थे। चाझ्युण्ड का पुत्र दुलंभराज गौड़ों से ला ओर दुर्लभ का पुत्र गोविन्द्राज या 
गूवक, मण्डोर के पाढिद्वार वशी राजा नागमद्ठ या नागावलोक का समकालीन था जिसका 
एक लेख स० ८७२ वि० का मिला है| गरूवक का पुत्र चद्धराज और चन्द्रराज का गूवक 
दूसरा हुआ, जिसने अपनी कन्या कल्ावती का विवाह स्वयम्बर द्वारा किया था। गृूबक 
दूसरे का पुत्र चन्दनराज जिसने रुव्नेण तवर राजा को युद्ध में परास्त कर मारा । इसकी राणी 
से पुष्कर में एक सहस्त शिवक्षिज्ञ स्थापन किये। 'चन्दुन या चन्द्र का पुत्र वाकूपतिराज या 
धप्पयराज बड़ा योद्धा था, १८८ लड़ाइयां जीतीं। इसके तीन पुत्र सिंदराज, जक्षमण था 
जञाखण, और वत्सराज थे | सिंदराज साभर का राजा हुआ, लाखय ने नाइूल में छ॒दा राज 
स्थापन किया और वत्सराज को दूसरी जागीर मिली । लिंदराज का राज समय ख० १०१० 
वि० के ख़गभग था ! तबरों ने लवथ नामी राजा की सद्दायता लेकर उस पर चढ़ाई की 
परन्तु पराभव हुए वह म्लेच्छी (मुसलमानों) से भी जड़ा था । सिंहराज के पुन्न विग्नहराज 


साभर अजमेर के चोदान। १६६ 
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सिर्य के ऊपर रख दिया। यादशाद घोला कि “ भेरा क्लील पूरा छुआ, इसमे 
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या यीसलदेव दूसरा झौर दुलेभराज ये । विम्रदराज स० १०१२-१३ वि० में पाट घेठा, 
भबेदा तक देश विज्ञयय फिया, गुजरात के भ्रपस सोलझ्टी राजा मूलराज फो फमाफोट से 
भगाया, चणदिलवाये फे पास चीसलपुर फा नगर यसाया पग्लोर भरड़ोंच से झआसापूरा देवी 
का सद्रि यनयाया | उसका एक लेख खछ० १०३० शआपाद शुदि १७ का शेयायाटी सें एप- 
नाथ के मदिर में मिज्ा ए। दुर्लेभराज दूसरा या दु'शल्त पिमदराज फा भाईं। पारुपति- 
राज गोपिन्द का पुत्र, इसने चाघाटपुर ( झाहाद भेयाद क्ली पुरानी राजधानी ) फे गुएिज 
शाया अम्बाप्रसार को सारा । एसके दो पुत्र घामुएयराण चोर घीयेराम 
घीवेराम--प्० ६१०४० पि० से, दसके भाई घाशुणउराज ने नरपर में विप्शु का सन्दिर 
बनवाया । पीर्यराम के घुत-बिमहराज शोर दुर्लगराज । दुलंभराज तीसरा या यीरसिंह, 
सुसक्षमानों फे मुझायके में सारा गया। ह्सफी सहायता से मार॒ये के राणा उद्यादित्य परमार ने 
शुजरात के सोक्लह्ली राजा फरणदेय यो जीता था। पिप्र दराज था घीसलदेय तीसरा-पीसलदेय 
रासे में लिखा है कि वीसल ने भोज फी कन्या राजमती से पियाद किया था। एथ्यीराज (प्रथम) स * 
११६२ वि० में था। सातसी सोलड़ी राजपूत पुष्फर लूटने हो भाप भे उनको थुट में सारे । राण्यी 
का नाम रासह्देदो जो जैन यतति भ्रसभयदेय मप्तधारि फी शिप्पा थी | प्रजयराज था जयदेव 
या अजयदेव या शघरदण, एण्यीराज का पुत्र, ० १६०० के छ्गमग हुझा। ध्यजमेर नगर 
घसाकर राजधानी घनाया, एक गद भी यहा तैयार फराया, 'धप्िग, सिंधुल, भौर यशोराज 
जामी घीन राजाओं फो युद में मारे, सालये फे राजा के सेदापति पोषण फो केद फर 
झजमेर ज्ञाया | राणी का नाम सोमलदेसी जिसने शपने नाम फा जुदा सिक्का धकाया था। 
अजयराल ने मुसलमानों से युद्ध फर उन्हें परास्त किये थे | पुत्र भणणोराज । भर्यराज या 
आनत्वेय या अरिनपाज़ स० १२०७-८ बि० | इसके दो राणियां भीं-मारयय्य सधया जिसके 
पेट से जगदेव भोर धीसलदेय उरपञ् हुए; दूसरी फाश्न देवी शुजरात के सोकझी राजा 
जयलिंए सिद्धराज की कन्या, जिससे सोमेशख्वर मे सनम छिया। सिंध देश की 'मोर से तुकों मे 
घढ़ाईं की परन्तु द्वार ग्याकर भागे भौर इस फतह फी यादगार में भानलदेव ने श्ानासागर 
चाल्लाव अजमेर में बनाया । गुजरात के सोक्षद्षी राजा कुमारपाल ने स० १२०० बि० के 
खगप्तग भर्योराज पर घढ़ाईं कर उसे पराजित किया था । उसके घुत्र जगदेव ने उसे राज 
के लोभ से मारढाला । जगदेय भी विशेष राजसुप्प सोगने न पाया था कि उसके भाई 
चीसलदेद ने राज उस से छीन लिया | वीसलदेव चौथा, चौदानों में पद राजा यद़ा प्रतापी 
और विद्वान्‌ हुध। स« १३०८ पि*« में तथरों से दिल्ली का राज लिया और सुसलमानों से 
कई लदाइयां लद कर उन्हें देश से ।पेकाज़ दिये । दिल्ली की लाट पर दृश्चका पक क्षय स० 
१२१२० वि» वेशास्र श॒ुदि १९ का है। अजमेर नगर में जे! भासाद अब अढाई दिन के 
भॉपके के नाम से मसिद्ध दे यह वास्तद में वीसलदेव की बनयाई हुई नाटकशाला थी 
जिसमें उस नरेन्धर का रचा हुआ दरिकेक्षी नाम का नाटक, भर राज फवि सोमेश्वर रचित 
छलित निम्रहराज नाटफ शिक्तार्थों पर खुदे एण है । 4 


च्‌०० मुदयोत नैणलसी की ख्यात 
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जिसका अन्न खाया था उसका ही न हुआ तो हमारा क्या होगा ”।बादशाद ने 
गढ़ लिया ! 
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अमर गाडेय, वीसलदेव का पुत्र, जब गद्दी बेठा तव चालक था इसलिये जगदेव के 
पुत्र एृथ्वीमद ने उससे राज छीन क्षिया । एथ्वीसट या पृथ्वीराज दूसरा, इसका एक छेस 
स० १२२४ बि० साघ झ॒ुदि ७ शलमिवार का मिला है। देहान्त सं० १२२६ वि० । 


सोमेश्वर-झर्णयोराज का पुत्र सिंहराज का दोहिता ] इसकी माता बाए्यावरया में इसे 
लेकर शत्रुओं के भय से अपने पीहर चत्ली गईं थी | उसका विवाह त्रिपुर या बेदी के कल्न- 
चूरि राजा की कन्या कर्पूरदेवी से हुआ था जिसके पेट से असिसर पथ्वीराज भौर 
इरीराज दो पुत्न उत्पन्न हुए । पृथ्वॉमट के सरने पर चद अजमेर के राजसिंहासन पर बैठा । 
अजमेर में देधयनाथ और त्रिसूर्ति के विशाल देवक् वनवाये, कोकनदेश के राजा मप्तिकाजुत 
से युद्ध कर सड्ग महार से उसकी भुजा कादी | स० १२३६ वि० के लगभग देद्दान्त हुआ ! 


पृथ्वीराज चौदह्यम तीसरा-दिल्ली अजमेर का अन्तिस महाराजाधिराज हुआ। 
उसके समय में चौदानों के विस्तीर्य राज की समा उत्तर में लाहोर और दाहिण में विन्ध्या 
चल तक थी, कृरीब २ सारा राजपूताना चोहानों के आधीन था। एथ्वोराज ने घन्देश राजा 
परमर्दिदेव को जीता, असिद्ध आएद्ा ऊदत्ञ इसी राजा के सामन्त थे। सुक्षतान शि्माबुरीन 
गोरी ने शथ्वीराज पर चढ़ाई की, सिटयडे का गढ़ लिया, परन्तु पृथ्वीराज से युद्ध होने 
पर स० १२४७ में शिकस्त खाकर घायल हुआ और भागकर पीछा गोर को चक्षा गया। 
दूसेर साक्ष फिर ताजा फौज केकर आया, एशथ्वीराज भी १३० राजा व राचों के साथ भसरप 
दक्ष लेकर सुकाबले को गया, तराइन के मुकाम युद्ध हुआ और एृथ्वीराज पराजित होकर 
कैद छ्लोगया और उसके गले पर छुरा चलाया गया । उसके पुत्र गोविन्द्राज को अजमेर कला 
राज दिया, परन्तु गोविन्दुरान के काका हरीराज ने उससे अजमेर लेजिया और गोपिन्द 
रणथम्भोर में जा रद्दा | अन्त में कुतदुद्दीन ऐबक ने स० १२५० में दिल्ली अजमेर हराराज 
से छीनकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, गोपैन्द्राज की सद्दायता कर बढ़ाई में 
हराराज को मारा । हरीराज का एक लेख से० १२५१ का अजमेर इलाके के टाठोई गाव 
में सिल्ा है | गोविन्द्राज की सनन्‍्ताव रणथम्भोर में राज करती रही । राजा हमीरदेव 
चौहान को सुल्तान श्रत्राउदीन सिलिजी ने स> १३५८ वि० में विजय कर मारा झोर 
रणधम्भोर लेलियां । 


भैशसी अपनी झुमात में एक जगह लिखता है कि “ स० ११२७ दिल्ली से तुरकाया 
हुआ, चौद्दान रतनसी जोद्दर कर काम भाया, गजनी से बादशाह सहाबदी ने झाकर दिद्वी 
ली । ” यह लेख बिलकुल विश्वास के योग्य नहीं, किसी ने नेणसी को ऐसा कह दिया होगा 


बहीं उसने अपनी याददाश्त में दर्ज कर दिया। 
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सोलंकी चंश | , २०१ 


प्रकरण तीसरा 


'बमच 


सहलकी वंश ( चाल्ुकय या चोलुक्य ) 


सोलह्लियों की शाखा--सोलझ्ली, चाघेला, खालत, रददवर, बीरपुरा, 
सैराड़ा, घद्दैला, पीथापुरा, सोभतिया, डद्दर सिंघ में तुक दोगये, रूफ्ता तुर्फे 
दोगये ठट्ठे की तफे हैं । भूदड़, सिंध में तुके दोगये । सोलक्वियों की उत्पाति पहले 
घौद्दानों फे चेन में अभि कुएड से दी छै । 

सोलंकियों फी वंशाचज्ती--आदि नारायण, जुगादि प्रह्मा, प्रक्क्कपि, धूम- 
ऋषि, चाच, वचालग खुकर, अजुन, अजयपाल, देवपाल, राज (राजि) मूलराज। 

सोलंकी पादण ( अणहिलवाड़े ) में आये जिसकी कथा--- 
योडे के स्वामी सोलडी राजा फे दो परत्त राज ओर बीज थे, जब उनका पिता 
मर गया तब दुसरे ठिमात भाइयों ने उनसे राज छीन लिया और एन दोनों 
भयाँ फो घद्दां से निकाल दिये। थे अपने थोड़े से साथ से चलकर कहीं आस 
* पास जा ठदरे। बढ़ा भाई बीज जन्म से दी अघा और छोटा राज बालक था। 
भाईएयों ने वहां उनकी कुछ भी पूछ न की, तव उन्होंने विचारा कि शाव यहां 
रहने से तो फोई लाभ नहीं चले छारिका की यात्रा द्वी करें । कई दिनों तक 
चलते चलते पाटयण ( अणद्विलपुर ) जाकर उतरे । चद्ा चावड़े राज़ करते थे। 
उसी अर्से म॑ राजाकी घोड़ियों फो चरवादार न्दलाने फे वास्ते तालाव पर जाये। 
इनका डेरा ताल फी पाछ पर द्वी था, जब साईल धोड़ियाँ पर चढ़े हुए इनके 
पास से निकले तो चीज एक घोड़ी फी प्रशंसा करके कद्दने खगा कि इस नीली 
के क़द्म यहुत अच्छे पढ़ते दे । यद्द सुन कर साईस ने उसकी ओर देखा और 
फदने लगे कि भाई ! यह तो अरधा दे, इसने घोड़ी का रंग फैसे पदचाना । इतने 
में घोड़ी ने पग थीमे फर दिये तो साईंस ने उसके चाचुक फटकारा, चादुक फा 
शब्द सुनते दी यीज़ फो फ्रोध आया और साईस फो गाली देकर फहने लगा कि 
अरे कम्यरघत तूने लागीणे बछेरे की एक आंख फोड़ डाली । साईस वड़चढ़ाने 


छगा फि यह अधा कया वकता है और घोड़ी को तालाव पर स्काया । उसी 
श्द्‌ 


रे०२ मुदरणोेत नेणसी फी ख्यात 
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घोड़ी ने रात को पष्या दिया जिसकी सचमुच एक आंख फुटी हुई थी। तब तो 
साहस ने अपने स्वामी को सारा दाल कहा और चोला कि तालाब की पाल पर 
यो भाई पांच च्यार आदमियों से ठद्रे है, उनमें से अ्रधे भाई ने पदले से यहेरे 
की आंख फूट जाना चतल्ता दिया था। पाटण के चावड़े राजा ने उनकी ख़बर 
मेंगवाई, कदने लगा कि यदि ऐसे बुद्धिमान घुरुष दसारे पास रहें तो अवश्य 
रख लेवे | फिर सवार द्वोफर राजा स्वयं उनके पास पहुंचा, मिला और पूछा 
कि छुम फोन हो, कद्दा रहते हो ? चीज ने अपना सारा ज्त्तान्त कह सुनाया कि 
दम टोडे के स्वामी के पुत्र सोलेफी राजपूत है, दमारे द्विमात भाश्यों ने राज छीन 
कर हम को अपनी धरती में से निकाल दिये है| फ्योफि में तो आंखों से अधा 
ओर भेरा यह भाई घालक था, सो एक अर्से तक तो हम चहीं आसपास ठद्दरे 
रहे, शब यह भाई भी सयाना होगया है, सो किसी फे पास जा रहेंगे । अभी 
तो द्वारिका की यात्रा फो जाते है। चायड़े राजा ने वीज और राज फो बड़े भाद्र 
से अपने पास रवखें ओर पीज को ऊद्दा कि मैं अपनी कन्या आप फो व्याहना 
घादता छू । बीज बोला से तो चक्ुद्दीन & सो व्याह फरना नहीं चाहता, यदि 
आपकी यही इच्छा पे तो मेरे भाई के साथ विवाह कर दीजिये। तव राज को 
घापड़े ने फन्‍्या ज्याद दी, दद्देज में बहुतला माल असवाब दिया और कई गांव 
जागीर में देकर उनफो चहां रक्फे | चायड़ी के गर्भ रद्दा और पुत्र उत्पन्न हुआ, 
नाम मूलराज रफ्खा | शव राज ने अपने भाई से कहा कि अपन द्वारिका की 
यात्रा को जाते जाते ही मार्ग में यहां ठहर गये सो यात्रा करनी चादिये। दोनो 
भाई वहां ले बिदा दोफर चते और जावड़ी को अपने पिता के दी घर रफ्णी । 
जाड़ेचा लाखा ( फ़ूलाणी, कच्छ फा स्थामि ) के कान पर पहले घोड़ी और बच्ेरे 
की वात पड़ चुफी थी, जब उसे मालूम छुआ कि राज बीज इधर आते हैँ तो 
डसमे झपने आदमी उनके पास भेज कर उनको घुलवाये। जब दोनों भाई निकट 
पहुचे तो जाड़ेचा राजा उनकी पेशवाई फो आया और आदर सत्कार के साथ 
उन्हें आपने महलों में लेगया | फिर लाखा ने अपनी बद्दन फा विवाद्द राज कै 
साथ कर दिया और उनको चहीं रक्‍्खे। साला वहनोई दर वक़्त साथ रहे और 
चीज दूसरे स्थान में | लाखा की साटिबी में राज के दिन इतने आनन्द से कटे 
थे कि एक अर्से तक उसको अपने भाई की खुधि तक न आई। एक दिन वीज 
मे उसे कटर्लीया कि तू तो अपने साले का होगया, आग तुझे दमारी याद फ्यों 
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झावे, हम सी अब यहां रहना नहीं चाहते, पाठ्य जाकर सूलराज को णोद में 
खिलाचैंगे, चावयड़ी भोजन परोखेगी चदी खावेंगे और वर्दी रहेंगे। राज ने अपने 
उस आनन्द और आए्यम को छोड़ कर पाटय का जाना पसन्द न किया और 
थीज्ञ वहां से चल दिया, व मूलराज़ के साथ रहने लगा। 

जाड़ेची के पेड खरे राज के राखाइच नामी पुत्र उत्पन्न हुआ। एक दिव साले 
बहनोई चौसर खेल रदे थे खो राज का पासा पड़ा और गोट मारते वक्षत उसका 
पक डुकड़ा फटकर उछुला और लाखा के ज्ञ! रूम जिससे कुछ छोह निकल आया १ 
सब तो लाखा मारे क्रोध फे लाल होगया, पास दी बछो पड़ा हुआ था, सस्भाल 
कर राज पर चल्घाया, घाव कारी लगा और उसके प्राण पखेरुः तत्काल उड़गये। 
यद्द घटना देख लाखा दकावका दोगया, बढ़ा पम्चाताप करने लगा और 
पिचारा कि मुझको इश्वर ने यह फ्या कुमति दी, परन्तु भावी प्रवल है | इसकी 
खबर साख की वद्दन को हुई, चद्ध पति के संग चिता पर चढ़ने को तेय्यार 
दोगई । लाखा बोला फि मैंने वदनोई को मारा है, तूं इसके साथ जलती दे, 
भाज्जा वालक है, वह भी तेरी दर करके मर जायगा । यद्द सब इत्या मेरे सिर 
पर चढ़ेगी, अतः मेर जीना दी घिक्कार है। ऐसा कह फटार खाकर मरने को 
उद्यत हुआ, तव तो लाखा के कुटस्बियों ने बड़ी दडइ से जाड़ेची को सती होने 
से रोका । अन्तम उसने अपने भाई से कद्द दिया कि तूने मेरे पति फो मारा है 
और मुझे सत करने से मना किया तो अब तू मुझे! कभी अपना सुंद मत 
यतलाना | लाखा ने भी वहन का चचन अजक्लेकार किया और अपने पापमोचन 
के देतु बहुत दान पुएय करने लगा, कई नियम च बचत लिये और नाना प्रकार 
फे प्रायश्वित्त किये। भाव्जे को सदा चद पास रखता और अत्यन्त प्यार फरता 
था, किसी की मजाल नहीं कि राखाइच की आक्षा उल्लंघन कर देवे | यहां तो 
बह यनाव वना, अब पाटण की वाद झुलनिये । 

पाटण में चावड़ा चामुएड राज़ करता था चंद मर गया । उस के च्यार 
चुञ्न थे च्यारों दी योग्य और समान बल चुद्धि चाले। पिता के मस्ते ही च्यारों 
भाइयों में राज के वास्ते खटाखट शत्ली यद्ांतक कि एक दूसरे के प्राण का 
गादक दोगया। पांच भल्ते आादमियों ने मिलकर उनको समभाये और ऐसा' 
प्रबन्ध विचारा कि छुत्र चमरादि राज्यचिन्द ते! सिंदाासन पर रफ़्खें, और 
ख्यारों भाई आसपास राज़ारुप से बैठे, राज्यकाय्ये प्रधानकामदर करते 
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यदि थद घली गई तो बात फूट जावेगी झौर फिर धरती एाथ झाने फी नहीं। 
बट तलपार सीच फर उसफा मस्तफ उड़ा दिया" और पीछा फाफा फे पास 
आाया। अधे ने पूृद्धा फौन घी ? फदा फि साता थी, परन्तु जाने नदी दी है, फाम 
ठदमाम कर दिया दे। पौज योला " यहुत रमपूध फिया, मे तेरी घुटि फी प्रशेसा 
करता हूं, अब सुझे निध्यय दोगया फि झपश्य ते पाटण फे राज सिंहासन पर 
शैठेगा चौर तेरा प्रताप यहुत घढ़ेगा।” फिर दोनों ने मिल फर लाश फो घदी यष्टा 
शोद फर गाए दी। दूसरे दिन मूलराज पझपतसे पक्ष फे राजपू्तों फो साथ छिये 
जद्दां मामाजी जज करीड़ा पर रऐ थे घद्ा पहुँचा भीर सबफो टिफाने लगाया 
ओर पाटण का राजा पतन यैठा । 


मलराज का लाखा ( फूलाणी ) फो सारना-मरारज पादय फा 
शज करता था और उसका भाई राशणंद्च फेलाह फोट भें अपने मामा ताफा 
के पास रहता था। साय्य पिछली रात फो जय सोफर उठता तो सदा जोर 
जोर से डाई मारकर रोया परता था। उसकी सादयी का सारा वर मदार 
शखाइव पर था। उसके इस प्रकार रोते देखकर रागाइच फो यड़ा आश्चर्य 
होता था। एक दिन उसने मामा से पूददा कि आप खदा फूट फ़ट फर पिद्धली रात 
को रोते दो से। ऐसा आपफो फौनसा दु"प टऐै? खाया ने भाष्मे फो तो फुछ 
भी उत्तर न विया, परन्तु यपनी नौफा फे झुधिया मज्ञाद फो घुलाफर समझाया 
कि कल प्रभात को तुम रायाइच फो गाय पर घड़ाफर समुए फे श्यमुफ तट पर 
उतार नाथ पीछी से जाना | फिर आख्जे फो पुद्या फर फदा कि फल साथ पर 
सवार दोके दयो की सर फर 'झाना । तदचुसार रागादच प्रभात दी नीफा पर 
घढ़ा, मज्नाएँ ने स्थामि फी आप्रानुसार उधर दी नाथ चजाई और नियत 
स्थान पर उसे उतार कर पीछे फिर गये। रागाइवय तट पर इधर उधर फिरमे 
खा तो देखता क्‍या ऐ फि पक पगडंडी मनुष्य फे 'ताने जाने की घनी है, 
उसी मार्य से घद आगे घला | एक सखुदर विशाल मदल उसको सास्दने 


१ मेदगुह कृत प्रबन्ध चिन्तामाए में छिप्पा दे कि सूलराण फे जुन्मत्ते ससयथ उसड़ी 
भाता छीडादेगी भ्सय येदगा से सरयई शोर याज्क पेट थीर फर निकाज़ा धया । 


२०६ मुदणेत नैयसी की ख्यात 


नज़र आया । निकट पहुंचते ही उस महल में से पांच सात अप्सराएं निकर्ली 
और भाणेज ! भाणेज | करती हुई डसके पास आई। चह चड़ा चकित हुआ 
कि यह वात क्या है, उनसे पूछा फक्रि तुम कौन हो और यद्द महल किसका है ! 
अप्सर। वोली यह महल लाखाजी का है और हम उनकी रस््रिया हैं। आगे 
मदल के भीतर जाकर देखा तो एक पलंग पर कोई मजुण्य गहरी नींद सोया 
हुआ है । पूछा यह कौन है ? कद्दा कि यह तुम्हारे मामा की देह है । राखाइच 
ने प्रश्न किया कि मामाजी रोया क्यों करते हैँ ? उत्तर मिलता कि जब लाजाजी 
सो जाते ठव उनका जीवात्मा उस काया को त्याग्कर यहां आता और इस 
देह में मवेरा दोकर रात भर हमारे साथ इंसता जलता है, प्रभात होने फे पूर्व 
ही पीछा उसी काया, में चला जाता, इसीलिये जब लाखाजी जागते तो हमारे 
वियाग में डाढें मार मार कर रोते हैं | यह विचित्र कद्यनी सुनकर उससे मन में 
विचार किया कि यह वात सत्य है। फिर पूछा कि यह तो तुमने कद्दा सो 
ठीक, परन्तु ऊपर जो यद्द दूसरा मददल है वह किसका है? तब एक अप्सरा 
चोली कि अमी ते इसका स्वामी कोई है नहीं, परन्तु जो पुरुष बापके बैर 
ओर स्वामि के काम मे मात्रिक की आखों के साम्हने उसके शत्रु से जूक कर 
काम आपने चह्यी इन महलों को पावे | रात को तो राखाइच वर्दी रहा, प्रमात 
को जब जाया तो अपने को मामा के पास पाया अब तो उस लोक में पहुंचते 
की उसके मनमे चटपटी लगी, लाखा का खासा घोड़ा महुवा था उसपर 
सवार दोकर पाटण अपने भाई सूलराज के पास पहुंचा ओर उससे मिलकर 
लाखा का सारा भेद उसको वतलाया और कद्दा कि यदि वापका चैर लेगा 
चाहता हो तो झभी अच्छा अवसर है। दीपमालिका के कारण द्वाखा ने अपने 
सव सरदार को घर जाने की छुट्टी दी है, तुम अम्ुक दिवस पहुंच जागा। 
इतना कद्द कर वद्द तो तुरन्त अश्वास्ढ़ हो पीछा लौट आया और मूलराज 
प्रवल सेना सजकर चढ़ गया | लाखा उन दिनों चिरयात कोट में रहता था। 
घुड़साल में जाकर जब उसने अपने घोड़े पर हाथ फेरा तो दाथ के घूल लग 
गई, देखकर कहने लगा कि यद्द घूल तो पाथ्य की है, इस घोड़े पर कौन 
चढ कर गया ? साईस ने अज़े की कि राखाइच सवार हुआ था। इतने में तो 
राखाइच भी मुजूरे को आगया | उसकी ओर इष्टिपात कर लाखा मुसकुराया 
कौर कद्ा भाब्जे अच्छी प्रीति पाली | “ राखह्ूच समझा गया और उखने सच 
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बात सत्य सत्य कद्ददी। उसी 'तर्स में खबर मिली फि पाटय फा फटक पास 
अएन पहुँखा है। लारश भी थुरए फो सेस्याए ऐगया, रापारच ने भी मामा के साथ 

पाय्णु की सेना से युर फर स्थामि फे फाम और यापफे येर में अपना सिर 
दिया झौर मनधाणिछत सोफ में जा पहुचा । लाया भी मारा गया। * 

सिद्धराव ( सोलंफी ) ने रुद्रमाल प्रासाद फराया जिसकी 
कहानी---रजा सिझराय रात को सप सोधे तो स्पन्न में पया देसे कि प्रृथ्यी 
खीरी का दप धारण फर उसफे पास शाती ओर फाती है पि सुझ फो एक 
उत्तम आभूपझ दे ! ऐसा स्वप्न राजा सदा देखता, राप एफ दिन स्पशपाठक 
पंडियों फो घुरा। कर उसकी प्यास्या पूद्ठी । पंठितों ने कद कि भूमि फा भूषण 
प्रासाद्‌ है, श्याप कोर पियारा मन्दिर पनवाइ्ये । राणा ने मन भें ठामा फि एफ 
पफ्प ऐेपमेद्रि पनराउं कि सत्यु लोफ (एम्वी) पर उसके जैसा दूसरा न निकले। 
उसने शपते राज्य फू सब खष्घारों का घुलाये कोर उनपोने भांति भांति फ चित्र 
खींच कर राजा फो दनाये परन्तु एक भी चित्त पर म चढ़ा । 

राजा फे राज्य में सापरिया भौंट फालिया गाम फे दो गामी चोर रदते थे, 
थे दीपमालिका के दिन जूआ शरेलने लंगे। पापरिया ने सिझराव थी सवारी 
का घोड़ा फोड्ीप्यज् दांय पर लगाया, और फालिया ने चैसी ऐी फुछ घीज़ देनी 
बदी | फालिया जीता शोर णापरिया धाज़ी दारगया | फालिया पोला कि घोड़ा 
ला, ठप दूसरे ने आ्रागामी यीपमालिफा पर लौटने फा यचन दिया। समय झाने 
पर झऊापरिया पाटण पहुचा भीर मज़दूर पा भेष घारण फर उस घोए़े फ्ने घास्ते 
पभ्रतति दिन दूध का भारा सेयाने एगा। इस तरए उसने यहाँ छझापनी जान पदचान 
थड़ाई। शोर दिनों पीछे यघए उस अभय फा राण साफ रराने पाला यना घोड़े फी 
अच्छी चाकरी फरता और उसकी यदुन झुरा देता था। राजा रोज़ घोड़े को 
देखने क लिये ग्रावे, उसने यापरिया फी सेवा से प्रसन्न होकर उसको फ्रो्डाष्चज 
फा साई बना दिया | सिझराघ जब आये तब सदा मविर फी चर्चा फरे कि 
फोई उत्तम कारीगर मिंगे तो देखादय यनवाऊं परन्तु कोई ऐसा मिलता नदीं। 
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९ मूतराज में खाददों से पाटए फा राश जरूर निया और छाग्श फूजाणी थो युद 
्ज टट ०. के |. कक 
में मारा परन्तु यट अप्परादि की पद्ातियां पेखलस इस शिक्षा के वाम्त घनाईं गई हो कि 
अपना सैर ऐसे हुए भी छदत्रिय धर्म फे झनुसार स्पामि परी सेया में सीस फटाने पाया 
परम पद वो भाप्त घोता दै । हि 


श्ण्प झुदणोत नेणसी की ख्यात 








यह्द वात्त खापरिया खुना करता था। दीपमालिका निकट आई, तव घड़ी चारेक 
रात गये वद्द उस घोड़े को खोल कर उस पर सवार हुआ और नगर के कोट 
को कुदा कर उस (घोड़े ) को ले उड़ा | यहां ज़ब खबर पड़ी तो राजा के 
नोकरों ने पीछा करने की तय्यारी की परन्तु सिद्धराव ने उनको रोक दिये 
और कहा कि तुम उस घोड़े को नहीं पहुंच सकोगे । खाएरिया पहरेक रात 
पिछली रहते आवबू के पास जा उतरा, क्योंकि कालिया सिरोही के आगे उमरणी 
शांव में रहता था सो उसको वहां क्तेजा कर घोड़ा देना था। खापरिया ने विचारा 
कि अब पास तो पहुंच दी गया हूं, पिछला कुछ भय है नहीं, थोड़ी देर यहां 
विश्राम लेकर फिर चलूं। घोड़े पर से उत्तर कर बैठा ही था कि वहां की पृथ्वी 
फटने लगी, यह देख कर वह बड़े अचस्मे मे आया कि यह क्या दात है। इतने 
में पृथ्वी में ले एक देवालय प्रगट हुआ । पहले तो उसके तीन छुबण फे कलश 
निकले, फिर शिखर और पीछे मएडप दिखिलाई दिया, जिस में कई देव देवाहुना 
झाकर नाटक खेलने लगे । यह चोर भी एक झरोके में जा बैठा, खूब राग रंग 
देखा, जब थोड़ीसी रात्रि रद्दी, नाचना गाना वन्‍्द्‌ हुआ और देवताज्ञों ने अपने 
अपने स्थान पर जाने की तय्यारी की, परन्तु क्योंकि रत्युलोक का मानवी उछ 
में बैठा था इसलिये वह्द देवालय वहां ले हटा नहीं। यद्द देख कर देवताओं ने 
कहा कि इस में कोई मजुष्य तो नहीं आन बैठा है। खोज की तो एक गोख में 
खापरिये को बैठा पाया । उससे पूछा कि तू कौन है और क्या चाहता है 
खापरिये ने अपना सब दत्तान्त कह खुनाया और उस मंद्रि के विषय में उसने 
यह प्रश्ध किया कि यह पीछा यहां कब प्रगट होवेगा। उत्तर मिला कि तीन दिय 
दीपमालिका की राचि तक वषे में एक बार भगरट होता है, झव कल और परसों 
फिर निकलेगा । यह खुन कर खापरिया वद्या से उठ गया और साथ ही मंद्रि 
भी लुप्त होगया । अच उस चोर ने उमरणी का जान तो छोड़ दिया और तुरन्त 
घोड़े पर पलाण रख पीछा पाठ्य को चला । मन में विचार बंधा कि मैंने लिद्ध- 

राव जयससिह्देव का नमक साल भर तक खाया है, राजा को उत्तम देवसदन 
वनवाने की प्रबल उत्करठा है सो यदि में राजा को यहां लाकर यद्द मेंद्रि दत- 

लाऊं; तो उसका मनोरथ सफल हो और: में उसके नमक का हक्क अदा करसकूं। 

पऐेखा मन्दिर बनवाने से पृथ्वी पर उसका नाम अमर होजावेगा | थोड़ी दी देर 

में चोर पाट्ण पैइुच गया, घोड़े को ठाण में बांध आप सीधा एिद्वराज के मुजरे 
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को गया, राजा को भी उरे देरा झाधय्य हु सौर पूछा कि फिसलिये गया 
था और पीड़ा फेसे चाया ? उसने प्रथम्त तो जूबा रोने झीर फोएीधज पते 
हारने का दाल सपिस्तर पढ्ा और पीफ़े देवालप की एशीकत ऊर्सी फी फि 
आज रात फो मेगे पाप फे पाख पक पेप शयन एृथ्यी भें से निकलता देखा ऐैं, 
झौर क्योंकि सापकी उत्फट झसिणादा है कि उच्तम भासार यययापें, इसणिये 
श्ापत्रों घ ऐेयाएर दिशलागे फी ध्य्छा स मे पीछा छोट आगा ऐं। पद मंत्र 
झाज फिर परी ध्गट़ ऐपेगा । राजा फो सी चोर की दात पर पिश्यास आदया। 
बोगों सपार ऐशर घले कौर चायू फी तगहटी शत पहुचे। भोरे पते फुछ दूरी 
पुर शांध पे उसी स्थान पर जए पड़े जप सरोवर प्रगय ऐप फो था रियर समय 
पर पृथ्यी फटने छगी और मंदिर गिकला। राजा मार्ग ऐ श्म्र फा माण सोगया 
था, चोर ने जपाया और यद फौंतुफ दिराया। देसी देवताओं ने श्राफर शणदीा 
जमाया झौर एगे मीडे मीडे छुर्से ऐे राव पाते पजने और शुत्य पोने । राजा थ 
घोर दोनों छुपफे पे उसी ऋरोंगे में था बैडे ्याए शागस्य नुख्ये एगे। थोड़ीसी 
शात्रि शेप रष्दी कि देपताएों में देएरे को चअन्तर्श्धाम पाण्ना ादा, परस्तु घद तो 
पहां से शिला नहीं, पियार दृशा फि इफपका फारण प्या एै, फिर फोई सजुष्य 
तो नहीं भान घुस्पा है, तर छझगे खूप इधर उधर शोछ करने, शांगे एफ गोण 
में दो भनुष्यों को पैठे देंगी । देघताओं ते श्नह से जाफर नियेदन फिया दि एप 
भन॒प्प तो फरा घाता छीर एक दुसरा असुफ गोरः में येदे हैं, हमसे उनयो उठछ- 
खाने के लिये पद्ठत कुए दादा पनस्तु थे स्थान भरी छोड़ने हैं। इन्द्र भाप पदों 
आया और उनसे पृछ्ठा हि तुम कौन हो झोर फ्या घाटते छो ? राजा ने शपना 
नाम ठाम बतलाया। इन्द्र ने फदा छ्लि श्र घीतना याहती मै श्यघ सुम यदा से 
उठजाओं | तय राज़ योता कि खुस्राज़ ! में भी ऐसा हो भदिर पनपाना 
घादना ए एयो मुझे यनान पारो फारीगर वा पता परताशओं तो यहां से उठ़ें। 
तथ देपेन्द्र मे राणा की ७ गालिया देकर कद्टा फि जो फारीगर इस गोजियों पो 
पक के ऊपर पक घढ़ा मेपे घद्दी ऐसा मेदिर घना सकेगा। गोलिया लेकर राजा 
थ चोर घदा से उठगये और देयादूप थ देव देखागना खप परी णोप दोगयगे १ 
राजा घोर को सेशर पीड़ा राजधानी में शाया, उस तो परनालेफार सद्दित पद्द 
घोड़ा देवर विदा फिया और आप देश देश फे फार्ीगरों को चुता कर इफट़े 


करने लगा और लग सब आगये तो उपके साम्दने घे गोलियां स्फ्गी, परन्तु 
न 
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कोई गोली पर शोली न चढ़ा सका, सदा सुहते निश्चय करे और निराश हो 
उसको झागे डिगावे | यह वात सारे घिख्यात होगई कि फोई कारीगर राजा का 
मंद्रि नहीं बदा सका। एक सूज़धार और उसका पुत्र (अमुक गांव में) रहते थे 
उन्होंने विचार किया कि झपने भी पाठ्य चले । उस वक्त पिताने पुत्र फो 
कहा कि “ बाट बाद, " तब पुत्र ठांकी हथोड़ा लेकर मार्ग को काटने लगा ! 
पिता कद्दता है कि बेटा ! " ब्याह न किया ।” जब उसका कहीं विवाह कर 
दिया तो फिर वही शब्द कहे, परन्तु पुत्र उनका अपभिप्राय वद्दी समर्ता, तब दूसरी 
ख्री परणाई । इस प्रकार च्यार विवाह उसके कर दिये । चौथी वधू बुद्धिमान 
वत्तील लक्षणी थी उसने अपने पति को पूछा कि खुसराजी ने तुम्हें चार रिद्रयां 
क्यों परणाई ? पति ने उत्तर दिया कि पिता कद्ता है कि “ यबाठ वाट ” और 
जब जब मैने उसका अमिप्राय न समस्द्य उसने मेरा विवाद कर दिया ! वहू 
बोली अबक्ती बार जब तुम ले दाद दाद कहे तो उत्तर देता फि अपने इस 
प्रकार देहरा बदादेंगे, इस तरद्द उसका चिह्न खाँचेंगे आदि, और यह भी फहा 
कि जब राजा वे गोलियां ठुस्हारे संसुख घरे तो में ये सात छल्ले तुमको देती हूं, 
एक एक छुल्ला बीच में देकर उस पर गोलियां रखते जाना | अब तो वे फारीगर 
राजा के पास आये, लिद्धराव ने गोलियां उनके आगे धर्यी, यद्ध कार्सयर वीच 
में छुल्ल! रख कर गोली पर गोली चढ़ाता गया, सिद्धराव ने छुल्ला घरने का कारण 
पूछा तो उत्तर दिया ये दीच बीच से धर दिये जादेंगे। राजा की समस्त में वात 
आगई, कार्सगर संद्रि बनाने लगे. सोलह यषे में काय्ये सम्पूर्ण हुआ, कई 
धज़ार शिल्पी रोज़ उस पर काम करते थे । छुन्द ज्यलिदृदेव सिद्धराव के) 
शवल भाट ने कद्दे-- 

धर सो चवद्द्माल, थंभ लत लददस निरतर। 

से अठारह पूतली, जडी हीरा भायक वर ॥ 

तील छट्टस धजदएड, करे सोमंन निद्दालै । 

सतरद्द गय ठुरिताल, शुणण रुद्र संसालै ॥ 

एठे देख अचरज हुवे, रोमंचे छुरनर अवै | 

खुप्रसाद कीघ जैसिघ ने ठग मग चाहे चकछवे ॥ १॥ 

दिल गयेद गड़ियड़े, लीह दुक्खिण शुजारे। 

व्ह्णे कव्ठस रूछहके, मेड उदंड संभारै ॥ 


सोलेफी पंश । श्१र्‌ 

777 आये रंग पुछलिय, एक गाये एफ पाये । 

वि पर झुण्हा दुलग्ग, सेगर सयग्द ऊ्लाये ॥ 

पेसे सरनर सयल पर, धम घमंत खुर उनएले । 

दिए कारण सिधघनर परसुण, एप्स तेण धको हरे ॥ २॥ 

रसग इंद सल दिये, राप माया ऐ पातय ! 

ऋत्य लोशनूराप, पा एम लापम फासपव ॥ 

सह मरा मंभार, न फोदिय धत्यन रायह । 

इच घहपी राय, एप ठजे पिल्थस रायद्ध ॥ 

प्रिप राप कणेट्टी भुप्वपति, सिघलला एम उच्यर। 

इधर ४. सोदिय जलतों पाए धर ॥ ३॥ 

उंदर दृग्सण मरे, पैस भी गहे शुयेगद। 

इत्ठ यहिमरे बष्चिप, एसी जब घटे मुरगंद ॥ 

खम सच घन मरे, यौ८ पिटपे पियद पर । 

पड़ित पढ़ शु मरै, मूद भूये रायांदर॥ 

झुछाण राय ग़ुघर घणी, फर्या घोनसी पत्त छुप । 

दम पटां झुणइ पाये ्ययर, दादा परगय सैसिध तुय ॥ ४॥ 

पीस तीस चालीस, साठ छित्तर भापि पदतर। 

भर भाण समधिय रिझ्, के फारण सियद्ट पर ॥ 

पीस दाल दस दोज, नाँप नेजा ध्क टेएए । 

छुत्र दाराते घटा, दिद्य सैसिए नर्रिदद ॥ 

मार्रियों दुलद़ दस लफ्सदे, एम उपाय अफुस फियो | 

दृश्टड़े भट्ट तादर एंस्पो, सिझराय फ्तोदियों ॥ ४ ॥ 


से० १७१४ के पैशात माल में मद्याराता थी जतयंनासिदमी गुजरात फे 
घवेदार नियत किये गये, और से० १७१७ के भाठपए में मुंदरता नैणसी फे 
(सदारजाने) इजूर में सुराया, तब भाठपर यदि ७ फो उसका भुकाम सिद्धपुर 
में डूथा था | सिरपुर अच्छा नगर हैं जिसको सिदधराय ले अपने नाम पर 
थसाया था, और पूर्व से १००० उदिच्य घेदिये आएगों फो घुला फ़र ५०० गरांपों 
छट्दित सिद्धपुर उन्हें उदका में दिया; ये गाय शर््रजय फे पास परीदोर फे 





बाघेले सोलेकी। २१३ 


कंवरपाल तीस त्रिहु आगल यरस तौन मुलराजलंह | 
'िलसी भीम सचर सद्ररस बरस साठ अगलीक चद् ॥ *? 
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कस्केले सोकेफी ॥ 


सोटकियाँ से वाघेले राजा चीरघवलने स० १२४४३ में पाटय का राज लिया, 
उसने वपे ४५ मास ३ दिन एक राज़ किया। वीरघवल का पुत्र चीसलदेव २५ वर्ष 
४ मास ओर ३ दिन राज पर रद्दा। बीस फे पाट करो गेदेला (घेला अथवा फम 
समगए बैठा जिसने नागतिये (नागर) ब्राह्मण (माधव) की वेटी को अपने घर में , 
डालली | घद्द प्राह्यण याद्शाद्र अलाउद्दीन ( खिलजी ) फे पास जाकर धुकारा 
आर वादशाद्दी सेना चढ़ा लाया। ग्युजरात तुर्कों ने लिया। बादशाह ने च्यार 
उमराव गुजरात में रक्जे--मुदाफरणान ( मुज़प्फरणां ), तातारखां, अद्मद्खा, 
हर सोदस्मदखां । अहमद ने अद्वमवावाद्‌ वसाया, पदले वहां झासाल भील की 
झासल वस्ती थी ( आशापज्ली या आशावली ) '।फिर अलाउद्दीन ने अपने 
बेटे कुतबुद्दीन को अद्मदायाद वरुशा, सत्तर खान वद्दत्तर उमर साथ दिये, 
यद् सिंहासन पर यैठा, २१ छुन्न सिर पर धरे***“** * « , दिल्ली से लद्मी 
की मूर्ति लाया और लक्ष टके खर्च कर उसे भद्द में स्थापन की । कुत्तयशाही 
नाम का रुपया पदले पहल चलाया जिसके समान कोई दूसरा रुपया नहीं था। 
गुजरात में जलालशाडी आदि दूसरे सिक्के पीछे से चले हैं । कुतव॒ुद्दीन के पाट 
उुस्ताण मोदस्मद चैठा, इसके समय में से० १४१६ में प्रजा पर १८ कर लगे 
दाण, पूंछी, दागत, भोम, भेट, तलार, रुखसी, वधामणा, मलवा, बल, खांचा, 





(१ ) ऊपर जो राजाओं के नाम ओर उनका राज्यत्व काल दिया है. उस में और 
इुन्द में दीहुईं नामावजी व समय में अन्तर है, छन्द की नामावक्ी व काक्ष ठीक है। 

(२ ) णजफरम जो पीछे मुजप्फरशाह के कक्ष से गुजरात का पदका सुक्तान हुआ, 
वास्तव में टक ज्ञाति का हिन्दू था, उसको सुज्तान अलाउद्दीय ने यहीं वरन सोहम्मद्शाह 
सुधलक ने गुजरात दी थी। सन्‌ १३६६ इ० में जफरखां तस्त पर येठा, झुज़्तान अक्षाउद्चीन 
तो उससे ८० यप पहले स० १३१६ इं० में मरशुका भा। पेसे ही झ्रहसदायाद का बसाने 
वाज्षा भदमइशाह छक्षतान अक्ताउद्यीद का उमराव नहीं किन्तु जुफुरज़रां का थेठा था जो 
स० १४४२ प० में तख्त पर यैठा था। 


२१७ भुदणोत नैयसी की ख्यात 
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घोड़ा चारण, फयार की सूखड़ी, पाधवराष्ट, ढोर चराई, बाड़ी की लाग, कोत- 
चाली लाग, ौर काजी की लाग । इकायन वपे राज किया । सतव० १५६७ मे 
छुरताण मुदाफर तझ्नत पर येठा, बड़ा नाम पाया। उसके तीन वेटे सिकंदर, 
मोएस्मद्‌ और यद्ादुर थे। स० १५८९ में लिकंद्रखां तक्त पर आया, फेघल दो भास 
१७ दिन राज फिया, फिर उसका भाई मसोहस्मद खुरताण हुआ, उसने भी ३ 
मास ४ दिन राज फिया। से० १४८२ में बहादुस्शाद्द ठझ्त पर बैठा, इसकी घाक 
खुरसाण ( दिल्ली के घर्ये ) तक पड़ती थी । सं० १४८६ ( १५६१ ) फाशुण खुदि 
१ को चित्तोड़ुगढ़ फतद्द किया । जब झुणलों ( हुमायूं ) ने पठानों से दिल्ली पीछी 
सी तो ल० १४६२ में मुगल चापानेर झाये ओर भावण छुदि ११ को पद्द स्थान 
विजय किया। स्न० १५६३ के ज्येप्ठ मास से झद्दमदाबाद गये, यहादुरशाह से 
लड़ाई हुई, वद्द झ्ासोज यद्‌ १४ फो भाग फर दीव बन्द्र खलागया। यहाजुर- 
ने खांद, बरसा, ओर माडण, समीचा के घणी पाठटण फे: भूमियों को उमराव 
यना फर १२ गाव तो माडुण को, झौर १२ ही बरला को दिये थे । उन भूमियों 
तथा हिन्दू तुर्को ने मित्र कर सुग्रलो फो झद्मदावाद में से निकाले । वहादुर 
शाद्द को दीव में फरगियां ( पुरंगाज्ञों ) ने भार कर समंद्र में डाल द्या। से० 
१५६३ फाशुण छुदि्‌ ५ फो वह्दादुर सारा गया, उमरा ने मिल कर सहस्मद बेगढ़ा 
फो तशुत पर बिठाया' । अहमदाबाद में यह बड़ा घमोत्मा राजा हुझा। उसने 
४ ञोषधालय खोले और वहां हकीमों को रकखे जो सब लोगों को घुफ्त दवा 
देते और रोगियों फी चिकित्सा करते थे, ग्ररीव सोगेयों को भोजन बख्र भी 
दिये जाते थे। खुस्ताय जैसा खाना आप खाता चैसा दी फ़क्नीरों को खिलाता 
झौर शीतकाल में रजाइयां और बिस्तर दांटता था। से० १६१० फाशुण वदि 
१३ झुरुवार को पदर रात गये घुरदह्ानखां ने सोदस्मद्शाद बेगड़ा फो सारा और 
३४ बढ़े बड़े उमरा भी मारे गये। भाटी सोरवान ने घुरदान को सार कर सद्मद्‌ 
का बैर लिया । महमद्‌ का वेटा झद्दमद्‌ तझ्त पर बैठा ( यह अद्मद्शाह दूसरा 
हो जो मदसूदशाद्व तीसरे के बाद तहत पर बैठा था ) फिर से० १६२६ में अक- 
बर दादशाद् ने शुजरात ली । 

(१) बहादुरशाह के पक सहमूद घेगढ़ा छुल्लताव नहीं हुझा वह तो षह्मादुर से २५ 
वर्ष पहले सरघुका था, वह बहादुरशाह का सतीणा भौर लतीफखा का भेटा सहमूद्शाह भा 
जो पहले मुरहानघुर रे कैद था। 


बाधेले सोलेकी | श्श्् 


लिप नमन कि श िकटश ला कक 80 लटक कल हर चलन पक मल 
( दूसरी यात ऐसे लिखी है ):--सोलेकियों से बाघेलों ने घरती 
ली, सोलद्ी घाघेला आगे जाते एक, चाघेले सोलेकियों के शामिल ( शाया ) 
हैं; पाय्य ( झणदिलपुर ) बाघेले फे अधिकार में रदी जिसफी साची का 
कवित्त-- गूजर घर भोगवी, घरस वीसल अट्वारद । 
अजैदेव इफतीस, फोट पाटण उद्धारद ॥ 
थौरमदे तेतीस, सब बाघेला मंडण । 
बीस यरस लह्टू ऋरन, बिड़े वेरियां विहंडण ॥ 
देवराज़ भ्तापियों चञ्नचरस, धर्दा साय चंसावली | 
याघेल राज अणदल नगर, वरस सत्तद्व आगली ॥ 
थाघेलांरे पारए--(६८ वर्ष राव दीसलदेव; ३१ वर्ष अजजुनदेव, रेरे यर्ष 
यीरमदेव; २० यपे करंगेदलो, ४ घप देवराज | सें० ६३४० माधव प्राह्मण प्रधान 
हुआ, उसकी थयाघेलों से विगड़ गई, तव घद जाकर पझलाउद्दीन चादशाद को 
लाया, एक एक मजिल के लाख लाख टके देने किये । घरती तुफों ने ली। 
बाद्शाद अलाउद्दीन ने टांकों को चद्दां थाने पए रफ्से थे सो अलाउद्दीन को 
समुद्र में डाल कर ये थांक ( शुज़रात के ) वादशाद्द घन बैठे | छुलतान फुतुव 
तातारखां ने ४५ घपे; फरैयान ने ३१ घपे, गदाधर ( मुदाफर ) ने ३ चर्ष, अह- 
मद्शाद, जिसने स० १४३७ में अद्मदायाद चसाया, ३४ घर्ष, दाऊद्सा, मदमद्‌ 
घेगड़ा ५८ वे, मुदाफर ( मुज़प्फर ) २५ बंप; सिकंदर २२ ( फेवल दो मास ) 
मोद्मद्‌ १२९, यद्धादुर १०, मोदमद्‌ १५, मुदाफर ने १८ वे यादशादत की । फिर 
सं० १६२६ कार्तिक शरद १५ को अकबर चाद्शाद ने गुजरात फतद्द की । 
यांघोगढ़ के याघेले---गढ यंघव का देश पदले फरय डदसिये का था 
ओर नोलास डद्द॒र कद्दलाता था। कर डदरिया जब माता फे गर्म में था तो 
दिन पूरे दोने पर उसकी माता कष्टी हुई, ज्योतिषियों ने फद्दा कि अभी सम्त 
अच्छा नहीं दे यदि दो घट़ी उपरान्त चालक जन्मे तो घद मद्ाराजा पृथ्वीपतति 
दोचे | कर की माता ने समय ठालने फो अपने पांच ऊपर को यंधवा दिये | घद्द 
तो उस पीड़ा से मस्गई परन्तु वालक जीता जागता जन्‍्मा ?। घड़ा छोने पर 





(१ ) बदड्ाज्ञ के सेनदशी राजा लचमणसेन के जन्म विपय में भी ऐसी ही कथा 
कही जाती है । 


२१६ मुदणोत नैणसी की य्यात्त 
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गड्डा जमना के बीच के देश का प्रतापी महाराज[धिराज हुआ । जव करो ने यद 
सुना कि मेरी माता ने मेरे वास्ते इतना कट सहकर प्राण त्यागें हे तव उसने 
८४ नये ताज़ाब बनवा कर एक दी दिन में उन सप के जत से अपनी माता का 
तर्पेय किया और दूसरे भी कई दान पुएय फिये। कर्ण की राजधानी फार्लिजर 
प्रयागराज से ४० कोस पर थी। याघेलों ने बसी हुई धरती लेकर वंधवगढ़ में 
राजधानी की | 

यरसिद्ददेव चाघेला गुजरात खे गंगाजी फी यात्रा को आया तव वधवगढ़ 
की ठोए़ निर्यल लोधे राजपूत रद्दते थे। उसने यद्ध स्थान भांपा और गगा के 
निफट मनोहर भूमि देस कर उसे लेने को चरासिह का मन ललचाया । लोधों 
फो मार कर देश लिया और वंधवगढ़ वसाया | वंशावली--१ राजा चरसिंददेव, 
२ राजा वीरभाण, ३ राजा मणखिभाण, ४ राजा रामचेट्र वीरभाण का वड़ा दातार 
एन्मा, च्यार फोड़ पसाव का दान दिया | एक फ्रोड़ नरहर महापात्र को, एक 
फ्रोड़ चतुर्भजुज दर्सांधी को, एक क्रोड़ भैया भघुसदन नरदर के पुत्र को, और 
एक क्रोड़ फलाचन्त तानसेन को । ५ वीरभद्र रामचद्र का, ६ दुर्योधन, ७ प्रता 
पादित्य । राजा विक्रमादित्य ( रामचद्द का पुत्र ) मुकुंदपुरे में रदता था और 
राजा मानसिदद ( कछवाहे ) का जमाई था। वाबू इंद्रसिह, राजा मानसिद का 
दोदिता । विक्रमादित्य के पुत्र सरूप्सिह, और राजा अमरासिद्र जिसके साथ 
स० १६६० में राजा गजसिद ( जोधपुर ) की कुमारी चादूजी का विवाद हुआ 
था। वंधचगढ़ से २० कोस इधर गांव रैयो वसता था| से० १७०७ में अ्मरासद 
ने फाल किया, उसके पुत्र राजा अनूपसिंद, फतहसिंदद, और मंगद्राय थे। 


(१) अभी बधेते अपनी उत्पत्ति राजा व्याप्देव से मानते और उसफा समय स« 
६३७ वि० का पतणा कर उसे सयासद् सिद्धरात सोषाको झा पुत्र ऐोना कहते हैं। पह रूट 
पटांग बात है। नैणसी फा कह्दा हुआ बरासैंघदेव ही शायद पीछे वाघदेव दोगया हो । गुक्तात 
के सोक्षक्षी राजा कुमारपाद्ष फी मौसी फा विवाह भवल्त फे साथ हुआ था। धवक्ष के पुप्त अदुणो- 
राज या झावाक फो कुसारपाण से ध्याप्रपक्ती गांव जागार में दिया, वदां रदने से उसकी 
पन्तान चाघेका नाम से प्रसिद्ध ६ई हो । सम्भव है कि करीय सौएुक वर्ष तक झानाक कौ 
सनन्‍्तान गुजरात दी में रही दो भौर स० १५०० वि० के संगभग बरसिंघदेव डाइशस मरढत 
में आकर आवाब दुआ हो । 


डाइल अूयदल्न पहले कक्षचूरियों के अधिकार में था, राजा के रहरिया इसी घगश 
फा था जिसने सोखझी राशा सीसदेब प्रथम से मिल कर राजाभोज परसार के समय 


देखूरी फे सोलंकी । २१७ 
मेकाह के चाकर देसूरी फे सोलेकी 8 


सोलेकियों से ( अणदिलपुर ) पाटण का राज छूटा तव उनमें से भोजा 
देपावत नाम फा सोलेफी सीरोद्दी के गांव लास सूणावद में आरहा। खिरोदी 
के राव लाखा ( राय सदसमहा फा पुत्र ) और सोलफी भोजा फे परस्पर शत्रुता 
होगई । राव लाखा ने पांच छ घार भोजा पर चढ़ाई फी परन्तु धत्येक लड़ाई मे 
शाखा शारता रहा, तव उसने इउर के राजा को अपनी सदायता पर चुलाया। 
राजा ने लाख से पूछा कि तुम इतनी लट़्ाग्या भोजा से छारे इसका कारण फ्या 
है? लाखा ने उचतर दिया कि सोलेची परा चांध फर अपने भालों फो ऋकाये हुए. 
इस चपलता फे साथ धाया करते हैँ फि मेरे आद्मिये( फे पग छुटजाते हैँ। इंडर के 
राजा ने फद्दा कि इसवार अपने सी उसी तरद्द दइमला करेंगे, ये दोनों लाख पर 
चढ़ आये, युद्ध हुआ जिस में चौद्दान जीते, भोज़ा मारा गया, लास फिरोद्दी के 
हाथ आए । भाजा फे पुत्र परिवारादि ने आकर मेवाह के राणा फी शरण सी, 
क्ुम्भलमेस पहुंचे और राणा रायमल से मुजरा किया । उन दिलों में देखरी का 
'इलाक़ा मादडेचे चौदानें। के अधिफार में वा, वे राणा की आए पालन न फरते थे। 
रशणा व उसफे फुबर प्रथोराज ने सोलेकियों फो घद् स्थान देना विचारा | पदले 
तो सोलेकी रायमल द सामन्तसिंद ने यद्द अऊ फी कि ये चोदान दमारे सगे 
सम्बन्धी हैं। राणा ने साफ कद्द दिया फि उमारे पास तुम्दें देने फो दुसरी कोई 
ठोड़ नहीं, तथ तो उन्होंने भी आजा मानी, देखूरी गये, मादड़ेंचे आल्दण और 
उसके १४० आदमियों फो मार कर देखूगी पर अधिकार कर लिया । गाव १४० 
देखरी फे पद्द है । 
चंशाचली--* मोजा देपावत, २ तिभुचन, हे पाता, ७४ रायमल, ५ सा- 
पन्तसिद्द, ६ देचराज, बीरमदेव, ७ जसवंत, और दुलपत । उन १४० शांवों में 
विभाग--१२ गाव आगरिया फे, १२ वसरोट के, १२ घामणिये के, १२ सेचेन्री के, 
१२ देखरी फे, ये प्लाटवी, १९ ठोलाणा के, ८ गोइवाड फे, १ आना, १ फरणुवास, 
१ बांसड़ा, १ मांडपुरा, ? फेखली, १ गाथी, १ गोढला, १ चावडेरा। | 
' ध्वारानगरी पर चढ़ाई की थी। फारसी तवारीसों से बधेलखणड का पुराना नाम भाट या 
भटा देश सी मिकता दे । स० १४६४ ई० में देदल्ती के यावुशाह सिकद्र फ़ोदी ने बघेल: 


राजा भमिरदेव पर चढ़ाई की जो भाट देश फा राजा कहठरताता धा । अफ्रैजफजल भी राजा 


रामचत्र वघक फो भाट देश का राया ज़िम्दता है । 
श्र 








थोड़े फे सोलंकी | २१६ 
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भदिल गोपियों का चतन मालपुर तोडरी के पर्गने फा गांव माल पंवार का 
बसाया हुआ दहै, पदले उस स्थान फे अधिपति सोलेकी थे । तोडरी फा राव 
शुरताण भदिल भोषी सोलंकी था । 


सोलंकियों की पीढ़ियाँ--आदि नारायण, फमल, प्रह्मा, धूमरिष, 
भाच, चालग, सूकर, अजुन, 'अजयपाल, देवपाल, राजी, मूलरशज ट्रोगगिर, 
बल्लमराव, भीस, फरण, सिद्धराव, द्वितपाल, फीर्तिपाल, वालपसाव, घादड़, 
सांगा, गोयंद्राव, फान्दडू- मोद्दिल तोड़े का राय, हुजणसाल, हरराज, राव 
सुरताण, ऊदा, पेय, ईसरदास, राघ दुलपत, राव अणदा, राव श्यामर्सिद 
तोडरी चास, राव मद्ालिद! । 


राव सुसताण हरणज फा तोडरी छोड़ फर चित्तोड़ भें शणा शायमल के 
पास आरदा ओर राणा ने बदनोर फा पर्गना उसे जागीर में दिया था। उसकी 
पुत्री तारादेवी फा घियाद राणा रायमल फे पाटवी पुत्र पृथ्वीराज के साथ हुआ। 
पृथ्थौराज तो अपने (पिता फी पिद्यमानता दी में घिप प्रयोग से मरगया औौर राणा 
ने जयमल ( दूसरे पुत्र ) फो टकायत किया । ज़यमल का राव खुरताण पर कोप 
था, राव ने तो उसकी कृपा सम्पादन फरने फी पूरी फोशिश फी परन्तु कुंचर ने 
एक न खुनी और फटक लेकर बदनोर पर चढ़ गया। राव छुरताय के साले रतना' 
ने जयमल को मारा ओर आप भी मार गया। 


इस प्रकार जयमल और रतना दोनों मारे गये, राणी की फौज पीछी फिंरी 
आकड़सादे और सथाणे के वीच जयमल फो दाग दिया गया। यद्नोर फे द॒लाक़े 
में पहले मेर गूज़र रददते थे अब वहां जाट भी द॑ जिन्दों ने मुझ से फदा फि दम 
राव सुरताय फी यसी के है । 











(१) गुजरात के सोलेकियों की यात में नेणसी ने उनके सूत्र पुरुष राज घीज को 
टोडे से गये हुए लिखे दें परन्तु यद्दा टोढे के सोल्कियां का गुजरात पाजों की शाखा में 
होना पाया साता दे | 


€२ ) इसका पूरा यृत्तान्त एछ ४८--४५ में सो ! 


८5 सुदगेत नैणली की स्यात 
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मूल में तो ये तोडे के सोलक्ष्यों से मिलते हैं, पीछे इनके चेशज नैउवे में 
आरहे ( बूंदी राज्य मे ) जहां पहले मोज्ञाचनों क्री ठाकुराई थी जिनको नाया- 
चत राघलदास दूलावत ने मार कर निक्लाल दिये और भृमिया चंठ छीन लिया | 
राघोद्यस का पुत्र नाहरखान वीर राजपूत हुआ उसको राव रन्नालिंह हाडा ने 
६००००) रुपये का पद्धा दिया। इनकी वस्सी दूंदी के गाव द्ंगोरी सहते में थी। 
चूँढी के दबोर में नाथावतों का वड़ा जोर था। जब राबर रत्नर्सिंद् ने काल किया 
तब नाहरखान वाइशाइ श्ाहजदां का चाकर दहोनया और नेणवा जागीर में पाया। 
अभी नादरखान का बेटा सरासिह नेयवे में है। नाहरखान के चनाये हुए महत 
चाद्य और बादशाह की दीहुई वहुतसी भूमि उसके अधिकार में है । सारे परगने 


में उसका श्ूमिया बंद का एक रुपये पीछे एक ठका रूगता है ।* 





(१) उुहूरात के सोलाकियों को दशावत्री प्राचीन शिलालेखादि से--नैयसी सोढको 
साञ्र का सूक्त स्थान टोडा वतस्षाता, परन्तु वह स्वीकारने योग्य नहीं, क्योंकि कई पनाय 
ऐसे मिक्षत्रे हैं क्षिनक्के झाधार पर गुजरात के सोलाकियों को छोडे से निकले हुए नह्ों 
घरन लाद देश के सोलाकियों की शास्वा होना कह सकते हैं| फाथंस साहव झपनी पुस्तक 
रासमाक्षा में शुजरात के चौंलुक््यों को कस्पायीं से निक॒के ददलाता, मेरुठुय ( चवद॒वों 
शताब्दी ने हुआ पक जैनाचाये ) लिखता है कि वे कन्याइबूज की राजधानो कक्यायतयर 
से आये ये । कन्याइुच्ज से अभिप्राय कन्नाज से नहों किन्तु कर्याव्क्र से है। 

शुनरात के सोलकियें का मूल पुरुष सूलराज अवन्ध चिन्तामणि के अदुसार स० 
१०१५ में और विचार भेणी के अनुसार स० १०५७ में सामस्तसिंद्द चावड़े से राजध्रोद कर 
ही बैठा ओर स० १०५० लें सरा । 

चालुरढराज, मूलराल का पुत्र, स० १०६६ तक राज क़िया। बढ़ा ब्यसिचारी था; 
झतएव उसकी बहस ने उसे राजच्युत करा उसके पुत्र चहुमराज को गद्दी बिठाया । पुत्र 
बद्धन, भागराज, डुलेसराज | बहनराज-राज़ पर आने के घोड़े ही समय पौछ्ठे सालवे पर 
आदकर जाता था, साये ही में सरगया ! 

दुल्केमराज-जिनेखरसुरि का क्तिप्प जन मताददस्ती:3 अपनी बहन का विवाह स्घयन्बर 
द्वारा नाइुज के चौहान राजा महेन्द्र फे साथ किया ! पुत्र नहों, चागराज के पुत्र सीसदेव को 
शही पर ज्विकर दुलेस व नागराज दोनों ने सनन्‍्यास किया | 

सीमछेच, सं० ३०७०८ में यही बैठा | खुलतान महमूद गननवी से सोमनाथ का सद्ठिर 
लूदा, करो छलचूरी व भोमदेद दोनों ने मिलकर सारूवे पर अद्ाईं की, धारा नगरी लूटी 





पड़िद्दार वंश । २२१ 
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प्रकरण चोथा । 
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फ्िहार यह फतिहार कंश १ 
पड़िहारों की शाखा नीलिया के पुत्र भाद खगार की लिखाई हुई- 


पड़िद्दार, ईद, मलसिया, कालया, घासिया, बूलणा, लुलोरा मियां के वशज, 
रामावट, घोथा मरवाड़ में पाठोदी के पास हैं, वारी मेवाड़ में राजपूत दे और 
मारवाड़ में तु्के हैं, घाधिया, कधरा वहुत राजपूत हैं. जोधपुर में, खरवड मेवाड़ 
में बहुत हैं, फला सीरोडी जालोरी में है, सिधका मेवाड़ और वीकानेर में हैं, 


और शायद भोज राजा युद्ध में मारागया । आघू पर विमल वसही नामका ऋषसदेव का 
प्रस्तिद मन्दिर बनचाने वाला विमव्वशाह पोंडवार भीमदेव फी ओर से द्डनायक होकर 
झायू पर रद्दता था । पुत्र-क्षेमराज, कर्णंदेव | झन्तिस अवस्था में वानप्रस्थ दो सरस्वती के 
सट पर तप करने स० ११२० में घत्मा गया, बढ़ा बेटा क्षेमराज भी पिता की सेवा के किये 
साथ रदा । 

फर्णादेव या कर्युराज-भासावत्ष ( भ्रदमदाबाद ) के भी कोसियों फो जीते, गिरनार 
पर्वत पर नेमिनाथ का सन्दिर बनवाया | पुत्र जयसिंद । 

सिद्धराव जयसिंह, स० ११७० में गद्दी बैठा | सोरठ के राजा नवधण या खगार को 
युद्ध में सारा, उसकी राणी राणकदेवी को साथ काया, परन्तु वह मार्ग में मढ़वान के पास 
जीती भधप्ि में जल्कर मर गद । एस फतह की यादगार में सिद्दधराज ने अपना सिंह ?” 
सबद्‌ चक्षाया जिसका पहला वे स० ११७० बि० में होता है । वारदह् धप युद्ध कर मालपा' 
जीता और वहां के परमार राजा यशोवर्मा को कैदु कर किया, झजमर के चौद्दान राजा श्रहयणो- 
राज पर विजय पाई । सिद्धपुर बसाया । एुक घुन्नी का विवाह्द चौहान राजा अरुणोराज से, और 
बूसरी का मेसलसेर के रावक्ष क्ांजा विजयराज से फिया | पुत्र यहीं । 

कुमारपाल-देवपाज़ का पौत्र, जैन यति हेमचन्द्राचाय का शिष्य । चौद्ान राजा 
झद्णोराज को स० १२०७ में थुद्ध में जीता, माकवे फे राजा बल्ञाल्, कोकय के शिल्ार 
वशी मक्षिकाजुन और घन्द्रायदी के परमार राजा यशोधवक्त ( हेमचन्वाचार्य विक्मसिंद 
कहता ) को युद्ध में जीते । बढ़ा अतापी हुआ, अपना राज्य दूर दूर तक पह्ुचाया, स० १२३० 
में निस्सन्ताव मरा | 

झजयपाक-कुमारपाल के भाई सहीपाल का पुत्र था, चौद्यान राजा सोसेश्वर को युद्ध 
में हराया | तौन बषे राज कर एक द्वारपाज़ के द्वाथ से मारा गया। जेनिओों फा परम विरोधी 





श्र२ मुददणेत नैणशसी की ख्यात 


व 





हिल कमल की 


चोदिल मेवाड़ में है, चेनिया फलोधी की तफे हैं, बोझरा, गंघरा मारवाड़ में 
भाट हैं, धनोरिया भूम॑लिया खीचीवाड़ में राजपूत हैं, वाफणा और चोपड़ा 
चनिये है, पेसवाल खोखरिया के रैवारी, गोढला, झाकसिया मेयाड़ में, चांदा के 
कुस्मार नौँबाज वाले, माहप राजपूत मारवाड़ में बहुत, ह्राणा राजपूत, सवर 
मारवाड़ में राजपूत, पूमोर और सामोर, जेठवे ( पोरबंदर के राजा ) पढ़िदारों 
में मिलते दे । 

सिखरा ईंदा पडिहार की घात--जेसलमेर के सोढों में कोटेचे 
राजपूत जिनकी बड़कुमारी पुत्री को व्याहने फे वास्ते मोहिल पड़िद्ार आया। 
भली भाति विवाद कर पीछा फिरा, मार्गम गोठ की और १६ बकरे मारे, उनकी 
सूंडियां चरवे में भर रक्‍्खीं ( कि कल नएश्ते को काम आवेंगी ) । वहां से कूच 
छुआ, आगे एक तालाव पर ठदरे, साथ के राजपूत स्तान सेवा में लगे, कोटेची का 
सुखपाल भी ठद्दरा। दासी भारी भरलाई, उसने दातन किया और स्नान करके 
सिरामण ( नाश्ता ) मांगा । दाली बोली वाईजी ! यहां और तो हछ है नहीं 
घरवे में बकरों की मूंडियां तो हैं। कद्या वेही ला ! दाली परोखती गई और वह 
सूडियां चट करती गई । अब साथ के ठाकुरों ने जलपान मगाया। दासी से कद्दा 
कि वह चरू छा, दासी बोली कि चरू का क्‍या करोगे उसमें की चीज की तो 
चटनी होगई। सारे ठाकुर छुप साध रहे और चहां से चल पड़िद्वारे आये। वहां ठाकुर 
व उसके प्रधान ने मिलकर सलाद की कि इस रजपूताणी का भार दमसे न सहा 











(९०... +<33-+8 3०3३. >+434333.+ 33 ७७#3333 3 भ++++++++++++3 33 ककननन-+3+3++.५3 4७3० न+ननन न-+९39++++4 ७७५७५ +३७५७3७3७3+भ 3७333 ++3रमनन-+-++3+3धा+>म«म रन कान-+ 539 य्नम-++ >> र मम 


था| हेसचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र फो जीता भाग में जत्ञा दिया, कई जैन साधुओं के माय 
किये ओर उनके मन्द्रि तुद़वा डाले ! 

मूलराज दूसरा-अजयपाल का पुत्र, माता नायकदेवी मद्दोबा के चन्देल राजा परमर्दि- 
द्वेव की पुत्री थी । अपने घालक पुत्र को गोद में बिठाकर स० १२३४-३५ में सुलतान 
शहाबुद्दीन गोरी के मुकाबले को गई, गाद्रागढ़ में युद हुआ, सुल्तान के कई योदा सारे 
गये और सुछ्यतान जख्मी द्वोकर हारा । 

सीसदेव दूसरा, अजयपाल का छोटा साईं, स० १२३५ में गद्दी बैठा ! सुल्तान कुत- 
बुद्दीन ऐबक ने अणाहिलपुर फतह किया, परन्तु उसके सरते ही भीमदेव ने पीछा कैलिया । 
मुसलमानों के साथ युद्ध करने से निर्यक्ष पड़जाने के कारण भीमदेव के मुख्य मन्नी घोलके 
के राणा वीरधवक्ष बाघेज्ञा ने स्वतत्रता पकड़ी झऔर उसका घत्न यढता गया | स० १रेश्म 
मे भीमदेव मरा झौर अन्तिम राजा ब्रिभुवनपाल से स० ३३०० वि० के ख़गमय भौरधवल 
के पुत्र बीसलदेव घध्टोला ने गुजरात का राज छीन लिया । 





सोलंकी बघंश । १५३ 


जायगा, इसलिये उसके पिता को पत्र लिखा कि दम तुम्दारी बेटी नहीं चाहिये | 

बह पत्र ठकुराणी के दाथ आया, उसने भी अपनी सारी इक़तीकत पिता को 
लिख भेजी । तब कोटेचे ने अपनी लड़की को चुलवाली। यद्द बात मालाजी 
(राठोड़ मजल्लिनाथ मेदवे के) ने सुनी कि अमुक राजपूत ने खाने के चदले अपनी 
श्त्री को त्यागदी है। तब रावल मालाजी ने कद्दा कि उस राजपूत ने बड़ी भूल 
की, ऐसी ण्जपूताणी के पुत्र बड़े बलबंड बीर योद्धा दोते जो गढ़ो फे कियाड़ 
तोड़ते, भूतों से लड़ते और जीते हुए सिंद्ों को पकड़ लाते । चेहलवे का राणा 
इईंदा उगमसी रावल मल्लिनाथ के पास चाकरी करता था, उसने रावल फे मुंदद 
से यह बात खुनी, तब अपने आदमी भेजकर कोंटेचे को कददलाया कि तुम 
अपनी बेटी मुझे देदो। फोटेचे ने पुत्री को उसके यद्ां भेजदी । उगमसी उसको 
अपने घर लाया, बड़ा भानंद्‌ मनाया और झुख पूर्वक रहने लगा। कोटेची के 
सात पुत्र इुए--सिखरा, रायधवल, ऊदा, राजा, लक्खा आदि | 

एक दिन रायधवल और ऊदा दोनों खेलते खेलते जंगल में चले गये और 
यहां एक बधेरा देखा। साथ में और भी घालक थे जिन्‍्हों ने कद्दा कि यह फेसा 
जानवर है । तव ऊदा रायधवल्ल ने जाकर उसके कान पकड़ लिये और उसे खींचते 
हुए अपने घर ले आये, वहां मेज गाड़कर उसको यांध दिया । जव लोगा ने देखा 
कि यद्द तो नादर दे तब कहने लगे कि रावलजी ने जो बचन कद्दे थे वे सत्य 
निकले ! 

घइलवे और मेदवे के बीच फ्रोयेलाव नाम फा एक तालाव है जद्दां एक 
भ्बल भूत रद्दता था। सर्यास्त दोने फे पीछे यदि कोई मनुष्य उस तालाव को 
ओर जा निकलता ते! वह भूत उसको भार डालता था। एक दिन जगमाल 
(रावल मल्लिनाथ का पुत्र ) को अपने पिता का चचन याद आगया और चिचारा 
कि किसी वेर (उगमणावत की) परीक्षा फरना चादहिये | उजियाली चतुदेशी ( चातु- 
माँस्य में ) शनि व आदित्यचार के दिन मेह की रही लग रदी थी उस घक्त्त 
जगमाल ने वलाइयों को कद्दा कि फ्ोटेलाव तालाब पर जाकर बट चुच्ध के पास 
दो भार लकड़ी के डाल आओ ! बलाई लकड़ी डाल आये। च्यार घड़ी रात 
गये रावत जगमाल ने सिखरा को बुला फर कद्दा कि आज भोटेलाव तलाव 
के ऊपर खले ( कबाव ) सक फर पीछे घर जाना ! और वांम्ली ( चांभी ओर 
वलाई पयोय बाची दैँ ये लोग कमीन जाति फे गिने जांते, वेगार करते, घोड़ों 


पड़िद्वार देश । श्श्श 
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ऊदा उगमणावत-रणचल मल्लिनाथजी की सेवा में भेददवे मे था उन 
दिनों में एक बाघ गोपाण की पहाड़ी में रहता ओर बहुत विगाड़ करता था 
राजपूत चारी चारी से उस पद्दाड़ी की चोंकी पर भेजें जाते थे | एक दिन 
ऊदा फी बारी भी आई, उसने जाकर पद्दाड़ को घेरा, वाघ को पकड़ 
लाया और राचल फे छुयुदे किया । राबल ने उसकी बहुत प्रशंसा फरके बाघ 
डसी को देोदिया + ऊदा ने उसके गलमे एक घण्टी बांध कर छोड़ दिया और सब 
को कद्द खुनाया फि जो कोई इसे मारेगा उसके स्तथ मेरी शथझु॒ता दोगी। बाघ 
स्वतन्त्रता के साथ फिरने और कड़ी! हानि करने लगा परन्तु मारे कोई नहीं । एक 
बार घूमता घूसता वद्द भादराजण जा निकला, वहां के सिधल राजपूततों ने उसे 
मार डाला। बैर बंधा और इंदों व लिघलों में लटाई हुई, २५ सिंघल. मारे गये, 
भाद्धाजण और चौरासी का मार्ग चलना येंद्‌ दोगया। ऊदा फा विवाह इंदेड 
सोलेकी की पेर्टी फे साथ हुआ था, वद्द सिंघलों की चाकरी फरता था । ऊदा 
फी री भी ब्याह दोने के पीछे सात वर्ष तक पति के, घर न आई, कारण मार्ग 
रुफा छुआ था| एक दिन सिखरा ने वालसीसर पर गोठ फी, सच ईंदे वहां 
जमा 8५%, बकरे मारे, खूब नशे पत्ते जमाये। यहां किसी ने इंसी में पूछा कि 
* ऊदाजी कभी भाद्गराजण भी जाओगे ” | ऊदा वोला कि अ्ञाज दी राधि को 
जाऊंगा। उसने अपनी काठण घोडी को जब के चून में गढ़ मिलाकर खिलाया, 
तय उसके भाई सिलरातने पूछा कि आज घोड़ी को उड़दावा ( गुड व आटा 9 
क्यों देता दे * कद्दा भाद्वाजण जाऊगा। सिखरा बोला कि जहां ऐसा बेर पड़ रहा 
है कि पग पम्र पर भांटी ( मनुष्य ) मारे जाते हे, उस मार्ग से फ्यो जाना ? तब 
ऊद्धमे कद्दा कि तुमको शपथ दै म॒झे: मत रोफों। साक को ऊदा चढ़ चला, 
आधीरात को चद्दा पहुंचा, सासरे का ढार खुलवा भीतर गया. सरगरे ( डोम ) 
ने जाकर इंदडदे ( ऊदा की ऊ््री ) को जगाया, ढोलिया विछादिया। ऊदा फो 
नींद आगई और चह अपनी घोड़ी का कायजा खोलकर उसे बांधना भूलगया, 
उसी तरद्द बाहर खड़ी थी। इतने में ऊदा फा साला जागा, घोड़ी देखी, जाना" 
ऊद्या की दे उसे लेजाकर पायगाद में चांधना चादा। उस वक़्त ऊदा की भी 
आंख खुल गई, उसने जाना कि घोड़ी फो कोई चोर लिये जाता है, भाव्राजण में 
चोर बहुत है, यद समझ कर तलवार खाँच दाथ मारा और साले केड्ो टुकड़े कर 


दिये । आहट पाकर ऊदा की ख्री भी जाग उठी देखा भाई मरा पड़ा है । पति से 
२६ हे 
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कं घोटो काटकर पीछा फिर गया। थोड़ी देर पीछे स्नी जागी, सिरपर दाथ फेरा 
सो चोटी नहीं | उसने फहा कि मेरा आया और मेरी चोटी काटकर लेगया 
सिखरा तत्काल उठा, शर्त्रों के चन्‍्ध भी कटे हुए पाये, वी दाथ में ले अवलख 
धेड़े पर संवार दो दौड़ा। लौटते हुए मेला ने उन कुत्तों को काट डाले थे, 
और उसका अमल फा पोता भी खुल कर गिर पणा था। सियरा घोड़े के जोजों 
खगा, पोता नज़र आया उसे उठा लिया, आगे इृड्डियां बिखरी हुई और कुत्तों 
को कंटे हुए पड़े देखे । ऊदा फी घोदी फी घछेरी लिसरा के साथ लगगई थी । 
मेला रात ही रात में चलकर प्रभात होते कोढण के तालाव पर पहुँचा, अमल- 
पानी का समय था पोता संभाला तो पाया नहीं, तव घोड़े से उतर कर घासिया 
डाल सोरदा । सिखरा भी वहां आन पहुंचा, फिसी आदमी को सोता देखा, 
घोड़े पर निगाद पड़ते ही उसने पदचान लिया कि है ते मेला, परन्तु सोता 
क्यों दे ! पास जाकर कपड़ा खींच जगाया और नाम पूछा, उसने उत्तर दिया 
कि भेरा नाम मेला सेपटा है । सिखरा फहने लगा, मेलाजी चौरासी को छेड़ा 
है, स्थल स्थल पर योलियां खड़ी हैं. ऊदा जैसे रजपूत को खिजाकर फिर निश्शद्ू 
कैसे सोते द्वो ? मेला ने पूछा, आपका नाम फ्या दे? उसने कद्दा सिप्र॑रा । तव 
तो मेला चौंका, कद्दने लगा इस वक़्त मेरा तो अमल उतर रद्दा दै। सिखरा ने 
कहा उठो अमल लो । मेलाने फदा मेरए तो अमल का पोत कीं मार्य में गिर 
पड़ा, में अपने ही पोते की अमल साता हूँ । सिल्नराने चंद्र पोता निकाल कर 
मेला के द्वाथ दिया, छागल में जल भर लाया, अमलपानी कराया और कद्दा 
मेलाजी अय थोड़ा आराम फरलो मे तुम्दारे पांच दया दुंगा। मेला सो रद, 
थोड़ी देर पीछे जगा, आंसे छांट शस्त्र बांधे । सिखा ने पूछा कि युद्ध फिस 
प्रकार करोगे । कद्दा सवार दोफ र, फिर अपने घोड़े पर चढ़ चाचुक फटकार घद्द 
तो हवा होगया और सिखरा देसता दी रद्दा। उसने घोरा साथ दिया, परन्तु 
मेले को न पहुंच सका । सिखरे फे घोड़े के साथ जो घछेरी आई थी चद्द भागती 
भागती मेला के घोड़े से सी क़दम आगे जाकर पीछी फिसने लगी, तव सिखरा 
से वियारा कि मेस घोड़ा तो पहुँच सफेगा नहीं, छुरन्‍त वछेरी को पकड़ कर 
उस पर चढ़ बैठा और मेला को जालिया | संमुख दोफर यछो मारा, घंद छांती 
के पार हुआ और मेला चद्दी ढेर दोगया। इतने भें सिखरा का भाई ऊदा भी 
झान पहुँचा, देखा कि मेला भरा हुआ पड़ा दै, भाई को कदा कि इसफा अरिन 


परमार घंश । श्र 
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प्रकरणा पांचवां 


फ्रम्एर याए पंदार पृएशए 


आप पर पशिष्ट ऋषि से छैत्यों फो पथ फरने फे पास्ते घ्यार फुरा के 
रतत्री उत्पर फिये-चहुयाव, चौलुफ़्य, पड़िदार, भौर परभार । परमारों फा 
भोजेचाए-शापूधान, अगल फुएए निफास, पश्च भवर, पशिएठ गोष, माध्यग्रिनी 
शायता, सचियाय कुलदईयी। 








छिएा है। रम्भय है कि कप्तीर एए मदाराएप भी गधाल फ पध्टारे पो मिछा तव उन्होंने सयोर 
ऋपने भेजते याले भाइपं गो देंी हो, सिएसे रिर मेड़ता घ मोर फा राज एफ दौगपा दो । 

खान-भागसट का पुप, चपे पट भाई शो। राष्त दे धाप मॉइ्प्प घारि फे आभधम में 
जाकर शपर्पा कामे छा । 


भोग-शात पा शोटा भाई, एप परशोगधेम शजा हुप्ा | पगोपत का टशरपरिफारी 
इप्तका पुप्र ऋदुष था। 


शीसुझ-उन्दुक पा पुश्र, जिसे पष्ठ मय के स्यासि +हिंद्र ऐयराण ( जेसलमेर का 
आये राणा, ऐिका की पर्षी शहम्दी पे सध्ष में था ) को सीतकर उसरा एदुप्त छोगा, प्रेसा 
चीद में मगर धरा गर पुप्कायी बनपाई घादि। 


मोट-शोजुक फा पुप्र, ऋमिम अपन्था में रपागी होकर शगा तट पर भजब करने 
छा गया | 


मिक्लादित्प-मोट पा पुश्र, गुदृयमिरि ( मुगेर ) पे प्राप्त साझों पर पिजप आप्त की । 
बह न्याय, स्यापरण ये उपोनिष द्ाझय का शाता, कल्ला कोशण में निषुण और फपि था। 
भही यश फी राखी पश्मिगो से भाटक भार पूसरी शझेमदेवी से एत॒फ नामी पुत्र हुए । 


बाटफ-नर* ८८४ यि« में रात पर था। फबरुक ते भश्साद़ (सारपाद ७ बछ संदक्ष 
(जिसदमेर का राज्य), तमणी थे गुघरात दे छोगा थी प्रीति सग्पादन की, घंटियाल्षे मे एक 
डैन मदिर बगपाफर घधनेशर गरछुपाएों पो सोप दिया । फपहुफ के पीछे सऐ॥र के पयिद्वारों 
का कोई प्रामाणिक शुत्तान्त नहीं मित्रता ए । 


बूदी के दृतिह्वास घरा भास्दर में मिश्रण चारण सूरजमण ने ऐसे पशायकी दी है-- 
लाहरराज, राषवराज, धघनराज, जीवराज धरमायिक जिपके १३ बेटे-लुशर, सूर, रामट, 


श््रे० मुद्॒गोत गैणली फी स्यास 
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परमारों की ३६ शासा--पगर, सोढा, साप्लला, भामा, भावल, 
पेस, पाणी सयल, चहिया, बादल, छाद्ृणट, मोटसी, झुबडू, सीलोरा, ज्पाल, 
भांगवा, फारा, ऊमट, धायू, चुरिया, थाई, फट्मोट़िया, काला, फालमुद्दा, परा, 
रंपूटा, दल, देराल, जागा, छुंढा, गूगा, गैदलड़ा, फलीलिया, ऊूफणा, पीयलिया, 
डोडा, चारष्ट । 





लिन जलन 





दीया, मोधर पुशएर, घर, सालदेव, धीर, घोर, दुगर भार छूयबर | दनसे पदिद्ारों की 
पारद शागा धच्नीं | मोधऊ फऐ येटे एंद्ा फे दशान ईदा पदिदार फदलाये, एँदा के छुद्धर 
रुप्पाल, इरपाण, टाहरसी, गोएल युध, एप्यीराज, रूपाद जिसके १६ पुन भार हमीर 
हुए । एमीर दद्ा लग्पट धीर दुराणरी था इसलिये डसके भादयों ने राग चूटा राठोए़ से 
मिलकर सदोर फा रात उसे दे दिया। मोर एटो पर राश्या हमीर बीज्टरा नगर में 
जा रहा । मोर के येटे एुतसख ने भिग्याय लेकर यहां राणधाना फा। हुतक्त फे घटे देटे बाय 
राज भे दुद्धपे में ४टदइव सोलकी की येरी जयमती से विवाद किया। यह झुलटा भरने 
पति यो छोड भोता गूज़र के घर में जा बैठी । पढ़िद्वारों भौर गूज़रों में लडाई हुईं जिसमें 
३४ भाई यधडायत मारे गये । नादरराज पद़िद्वार न्लार उसके समकादीन राजामों के 
पर्यन के छष्पप-- 
फायणठणा रह्ठोर, तपत जयचन्द भूप जह । 
दित्तऊद सासोद, समराॉनिट्र सुरायलतद ॥ 
तोपर तपत भनग, पाल दिप्लियपुर दुद्धर । 
सोमेसर झजमेर, यश घट॒यान समुद्र ॥ 
चालुक्प भीम गुजरात धर, भोरा राय उपारयपति ! 
मरठर झधीस ऐ जम नृपति, यूरम छुल मडढन सुमाति ॥ 
एत सलफ- परमार, तपत झाब्छुव गिरि ऊपर 
घयावद शानद, राजझुल ह₹इ्व दिवाकर ॥ 
जद॒वपति जयसेन, दुर्ग रनथम्न धराधन ॥ 
भटद्दी जेसलमेर, जाति जद॒व उुलकरन ॥ 
परमाल भूप चदेल जब, धान महुन्चा घुरठयो । 
तब प्रतिद्टार नाइर नृपति, संडोबर पुर प्रतिमयो॥ 
यह यर्णन घश भास्कर फे रचयिता ने एथ्वीराज रासे के झाधार पर किया है जो 
गलत है, कारय कि प्रथम तो नाहरराज के पिता का नाम झजराज बतला कर उसकी बेदी 
पिंगला का विवाह चित्तोद के रावल तेजसिंह के साथ होना छिखा दे । जद कि नाहरराव 
पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर का ( स० १२२६-३५ ) समकाल्लौन था तो उसकी बहन का 
विवाद एकसौ वर्ष पीछे ( ० १३१४-३८ ) में होनेवाले रावल सेजलिंह के साथ कैसे हो 
सकता है ९ दिद्ली में तवर अनगपाद्न विक्रम की ग्यारवीं शताब्दी में राज करेता था। 
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वंशावली ( नं० ह१ )--भादि जुगाकि, फमल, ब्रह्मा, सरीय, फश्यप, 
धूमपषि, राजपाल, राजा पयरार ( पुयण्या ) धर्मागद, धरणीवराद, धार 
गिर, धांदड, धीरसेन, पोदपसेम, ससासेन, दुधसेन, फालसेन, इंट्र, चित्रांगद, 
गंधर्थसेन, बीर विक्रमादित्य, विक्रम चरितत, राणा अजयभूपाल, मएपाल, मधुर, 
घनन्‍्द, गोशील, राजा सिंघल, गज़ा भोज, राजा उदैफर्ण, देयकर्ण, सत्त, सिर, 
सालवाइन, एंस, इरियस, सिंघ, मछु, धूजालफ, घुधाइव, याध, उद्यादित्य, 











पित्तोद फे रायक् समरतिद््‌ फा समय स० १३१८-४६ पि० फा एँ। रणपग्भोर मेँ यादव 
नहीं फिन्तु चौदाप दी उरर पएः श्ाधिपति थे, कशायू में धारा पर्ष पयार राजा था, द्ाडे उस 
बह बपमावदे में थाये ही मई। थे, यह प्रदेश सजमेर के चीहाना फें झ्राधीन था; भा फिर 
में सब समकाजीन कैसे शो सरते हैं ! 


कप्तोज्न के पड़िदार-- 


पद़िदार राजाओें। में बत्सराज बड़ा प्रतापी हुआ । झोयपुर राज फे औलादा 
परगा के गाँव शणरला में पद्िहार रासा भागभट फा पुफ केग्द स« ८७२ पैश्न शुदि ५ पा 
मिला सित्त में पतरताण वी पदपी "संद्धाराणाधिराज परमेशर” और नागमट फी " पर 
भ्रष्टारफ महारातापिरात परमेशर ” छिसी हे । सेपमत फे इरियरश पुराण में परसराज फा 
समय शक स* ७०४ दिया है । परसराण गागमद ये प्रोटे भाई देवराण का पुर था, उसो 
शोड़ और इंगाछ के राजाधों को छोते भार जब गाणदे पर शदाई फी तो द्तिण फे रादोड 
शाजा धृयराज ने अपने सासन्त गुजरात फे राठोट राजा पर्फराज फो साफयपति फी सद्दायता 
के निमिश भेजा । युद्ध द्वार कर बत्सराग भारयाद को छोट ध्याया | उसकी राण्यी धुप्रीदेषी 
से मागभट रफपप् हुआ । 

भागमसट-फरप्ाज़ फा महाराज्य प्राप्त रिया । झँध, संधय, विद, विंग, भौर 
बंगाल फे राजाओं यो जीते, आन, मालय, फिरात, तुरष्छ, परस, मर्त्य झादि येशो के 
पद्नेतीय रद दिये । सम्भप हैं कि फेयों का मागादफ़ोफ पद भागमट दी ऐो जो स० ८७२ 
वि० में दिधषमान था | टसझा पुत्र रामभद । 

रामनद्र-शृदुपं फा उपासक, राणी अप्पादेदी से भोजदेप उत्पसल इभसा । 

भओोजदेव-पिरद आहदियराह थ मिहर । गुजराग के राठोड़ राजा धुबराज यथा भारायप 
से छड़ा | इसका राज रामपूताना, गुनर/त, काठियायाद, सालया, सप्य दिन्दुस्तान चीर 
शीड़ादि दूर दूर देशों तक फैखा हुआ था । इसके फेर भ्रू० ३०० से ५६३८ पि० तक, और 
चांदी व तादे के सिक्के भी मिले दें । 

मद्देच््रपाक-भोजदेय का पुश्न, मगदती का भक्त | ठिशद महेन्द्रायुथ और निर्मयनरेंद्र । 
धुप्र ओोजदेय और विनायकपाल | स० ६५० से ६६४ थि० तक विधमज भा । बाल रामायण 
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झपना मस्तक दिया। साधयतदे के पुप-खर, सांवल | जगदेव फे पुत्न-डाभऋषि 
जिसके चंशज़ झागरे फे पास हैं। मूंगा, जगरेय फे मस्तऊ देने फे पीछे पेदा हुथा। 
काया रामसेण तथा उारिफा फी तरफ। गेदलड़ा-फद्दते ए कि पदले इनका राज़ 
खारी सायऐदे में था। डाभप्राषि का घोसऋषि ( धूमऋषि ), घूमऋषि फा राजा 
घमदेव फिराडू फा स्थामी । घरणीवयरद फा भाई उत्पलण फिराह छोड़फर 
ओसिया में जा घसा, सचियाय देवी प्रसज एुई मालया दिया, ओखियां में देवल 
कराया।। घरणीयराद फा पुत्र छाद्दट जिसके घर में अप्सरा थी, उसके पेट से 
सोढा भीर सांगला दो पुप्र हुए । 
सांखला पंवार---सांबले व सोढे फा दादा धरणीवराद पहले यादरड- 
मेर या जून फिराइ फा स्वामी था ओर मारवाड के सवों फोट उसके आधीन 
थे। उसके पुप्न बाहण से यह स्थान छूटा । पहल तो चंद रायधणपुर ( राधन- 





($ ) बसन्तगढ़ से मिक्षे हुए स० 4०६६ वि* के परमररों फे लेप से पाया जात 
है कि उसपलराण धरणीपराद फा भाई नदों किन्तु परदादा था शिप्तका समय पिक्रम की 
देसपों शत्तास्दी फे झारस्भ में ऐ.्लोना चाहिये। 

(२३) मिप्रय चारण घरजमछ एन यखालास्फर में परमारें फी बंशायस्री दी ऐ, जिसमें 
सोट़ा सूमरा। सक २०३ नाम ५ शोर एस झवयात भे दिये हुए नामों से में दो प्यार नाम 
के सियाय एफ भी नाम ट्समे पी मिरता। शरागतफ उपजब्ध हुए परमारों के प्रार्थीण 
शिक्षास्तेपाडि में दी हुए पशायतजी हन गयाता से नद्दा सिश्नती दे 

(३ ) पएल नो बाहड़ धीर पीछे छाट्टट नाम दिया ६, परन्तु शुद्ध गाम भाहट ही 
प्रतीत द्ोता है । बाइटमेर सम्भवत' याहद या घााया हुआ हो । 

राजपूताने में पुसा प्रसित ए फि परमार धरणीयराह के # भाई थे जिनको उसने 
झपना राज घाट दिया और उनकी ६ रामघानियों नप्फोटी सारधाड़ फद्क्ाईं। इस पिपय 
का छप्पय -- 

मंडोवर सामन्त, हुपओं अयमेर सिंधुसूय । 

ग़द पृगक्ष गनमछ, हुओ लोडये भाणय भुय ॥ 

झज्द पद अपृद्द, भोज राजा जालधर । 

जोगराण घर घाट, हुआ दास पारक्र ॥ 

नवध्योट फिराठू यू शुगत, थिर पयपार हर थप्पिया। 
घरणीवराह धर भाएया, फोट धाँट जू जू किया ॥ 

सुप्रसिद्ध पुरातरफम्येत्ा राय यद्दादुर पणिटत शीरीशकूर ऐराचन्द ओोका अपने “सिरोही 

के इतिदास” पृष्ठ १४५ की टिप्पण मे क्िखते हे फि “ एस दुप्पय में बुछ भी सत्यता पाई 
#दीं जाती, भनुमान दोना दे कि यह फिसी मे पीछे से घयाया ऐो प्लोर घनानेंय्राह्रि-फो परमारों 
० 


+ 


२३४ मुदणेत नैयसी की ख्यात 
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पुर ) के पास गांव जल्‍आत्े में जारदा, पछे उसका पुत्र खोढा उससे के पास 
गया, उन्दोंन उसे राताकाद दिया, और फिर उसने जाम तमाइची से रतेकोंट 
से १४ काल आंच ऊमरकोद पाया। बाहइ का दूसरा बेटा बाघ मारबाइ में आया 
और पड़िद्वारों ने उस गाव चाधेरिय में ठिकाया। चंशावली-गंबर्वसेन, अज्ञय- 
पाल, अजवर्सी, वंधाइन, बच, धसणीवरादह । इसके पुत्र छाइइड के अप्लर के 
पेट से दो पुत्र हुए सेढा और सांखला | बाव, लिसकी सनन्‍्तान सांखला कह- 
लाई, उनकी दो स्थान में ठाछुराद हुई | वाब छाटण व बाइड्मेर को छोड़ कर 
घाधारिय भ आये क्योंकि पद्िद्यर गायद की भ्रवा ५ फ़ऱी ) छुदर का उससे 
कुछ सम्व्ध था। उट्विहार। ने गायेद की बदकाया और ऊद्दां कि बराघ का 
ढँग देखते पसा शर्तात दोता दे फ्ि चद तुक्दें सास्कर इस अदेश का मालिक 
धन चैठेगा | तद गायेद ने सता भजवर बहुत स सावलें सदित उस मरवा 
डाला ! बाव की हैं खमगमी थी, झुंदता छुगुण उसको लेकर अजमेर चता 
आया | चद्ां उसके वरिलिद नामी पुत्र उत्पन्त हुआ जब वद सयाना हुआ 
तो सुदता ने उसे अजमेर क स्वामी (चॉद्दान) से मिलाया । वेरिक्षिद् ने उसकी 
बहुत दिना तक सवा की ओर एक दिन अवसर पाक्रर उसे कहा कि पढिदारोे 
ने भरे बाप को बिना अपराध मारा दे सो मुझे सेन्च की सहायता दो तो याप 
छा पैर लऊँ। राजा ने सना दी | वेरिसिद ने पयान करते समय याता की मानता 
मानती थी कि जा पद्िदासे पर फतट पाऊं तो कमल पूजा करुंगा। मादा सचि- 
बात थे स्वम मे आकर आपदा दी कि ऊत काले रख पद्दन काली टोपी सिर 
पट अर, एक बाड़ी मे, जिसके ऊानी खाली ( गिलाफ ) और दाले दी बेल छुते 
द्वॉये, हैडा हुआ एक ऋादमी सामने प्रितगा और ऋद्दगा कवि इस मार्ग से मत 
ज्ञा, पसतु तू उसे माट कर चला ज्ञात ! प्रभाव दोते दी बैरसी झुंभिवाढ़ 
( पहिदएए का उस डिकाना ) पर चढ़ा, सामने उसी भेत्र का पुरय मिला, 
डपाये भार ऋर फिर सुधियाड़ जा मारा ओर बहुत से पद्चिद्ााने काप्रार लेकर 
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धाप का बैर लिया । फाये सिद्ध घोने उपरान्त झोलियां आया और भाता फे 
मन्दिर का द्वार घन्‍द कर पुकानत भें फमल पूजा फरने फो सद्भ उठाया, तथ 
देवी ने हूथ पकड़ फर समझाया कि में तेरी सेवा से प्रसप्त एऐ और तरा 

मस्तक तुमे दिया, इसके घदते सुघणे का सिर बनवाफर चढ़ा देना | फिर 
ऋपने दाध का शरण येरसी फो देकर फर्माया कि इस शण फो चज्ञाकर सायला 
प्रसिद दो । पदा से आकर पेरसी रूयवाप में बला, मुधियाड्‌ में पड़्िहारों का 
शढ़ गिराकर उसने रूणकोंट घनवाया । 

रूण फे सांखल पंवारों का पंशव॒त्त । 
भरणीवराद -घादडमेर फा रुपामी । 





| ३ 3 है. | 
सोदा-राताफोट सौर ऊमरफोट में हैं।. सांसला - 
याघ-चाधघोरिये रहा, गोयन्द पडिदार 








पैर भर! 
जप कह फराया। 
राणा ४४ 
छोटिल* भद्दिपालों पति 
| 
पी बे 
५ महेन्द्र हि ५ | 
सेंट बे उर्पीग ( उर्यासह ) देवराज 
(पर 
सोढल 
यीरम 
घाचरों 
2 6 
राणा सीहड 


(कक छः जा जनज-फय | अलनननननममकनक 


हलक कक: हा इआाव बरक मल पक ला 
सादा पच्छा दूं सा ऊतफग्ण जगा खुजन वेवराज फुम। नाददा रतनसी घीजा मांडा 


जाए एम जश्न राााभााााााभणकक्रणाआ रस कल नकल ७७७७७ 
(१) इसके चशज रुण व फददलस(ये। ( २ ) श्सके यशज जागलवा फदलाये। 








श्रेदे मुदणोत नैणसी की ज्यात 
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राणा सीहड़ के पुत्र साहद्ा का वेश] 





[ 


के डदींग (डद्यसिदद) 
है| 30 गजेसी (गज़सिंद) 
मोयल राणा जत्ली | 

| मेद्दा 
गभाण राणा माडा | 

| है पूरा 

अक्खा राणा वीर नरसिह | 

[ कि चलकर्ण 
साठल राणा तेज ही! 

सांचलदास 

लखमण रायपाल | 

| | मनोहर 
माना झक्साः | 

| हर | वीरमदे शामलिंद 
दृद्दा-राजा पृथ्वीराज चीरमदे 


(कछुवाहा) का प्रधान | 
कुंभा) 
चल्लू चेरसल  गोवधेन 


भोजराज-इसके वंशज खींचलर को तरफ है । 





(३) पृथ्वीराज चौहान का लामंत, मेड़ता पद्दे था। (४ ) मांडू के बादशाह ने 
इस पर चढ़ाई की, लड़ाई हुईं, बादशाह सागा और उसका नक्कारा निशान साखलों 
ने छीन लिया, इसलिये वे “ नादेत निसाणेत ” कहलाते हैं। (५४) बहुत अच्छा 
राजपूत इुआ। उलकी कन्या पंगुल्ी के पेंट से आनल के पुत्र धारूने जन्म लिया 
जो बड़ा वीर पुरुष था। सीहड ने मेर से लड़ाई की उसक्षी साक्षी का छप्पय>- 
कोणो जो कोपियो, लूस अमणेर लियंतो। 
डुजड़ां दधो हुझाल, रोस रोहीस रात्तो ॥ 
घाल जाल वोरचो, भरम पहाड़ों भग्गो। 
अचकोड़े मेवड़ो, वत्ठे वधनोर बिलग्गो॥ 
चघनोर गोल आडोवल्ठे; तोड़े जड़ा विलाइली । 
> सांखले यंंण खुजड़ां हथे, भांजी सौदड़ भाइली ॥ 
(६) इसर्वते संतान जोधपुर चाकर। 


परमार घंश। रे 
राणा सीदड़ के दुसरे पुत्र शर्त का वंश 


हा 
पुडराव 
शो कक नस लक नन्नटन्‍ न 
भेद्टा सोम 
कप असली कई प्रतिशाएं पालता था. 
जोधा भी मं 
बैरसी बा ७ हो 
मद: 
मारे काली कारीज बे 5 
... इंगरसी 
तेजली 


कक । 
द्यालदास राजसीर 





(१) बड़ा राजपूत दरदास मदेसदासोत फा नौकर था (२ ) बड़ा राजपूत, 
राज मांनालिद (कछवादहा) का चाफर था। जव मानासद फो नागोर मिली तव ८७ 
गांव से इसको रूण फी जागीर दे। थी । (३) राजा गजरसिद्द का नौकर, जोधपुर 
रहताथा। . 


(१) राणा उदयलिद का चाकर था, सोलेकी मज्ञा चाला तायां, गांव ८७ 
सेदित उसको जागीर में दिया थ। (२) इसके वंशज मेवाड़ में । ( ३) रु० १००००) 
का (मेघाड़ में) पद्ा था। (४) रु० १००००) का पट्टा था, राणा जगंतसिद्द (प्रथम) 
की बडा विश्वासपात्र सेचक था | राणा मोकल ने राजपाल के यहां विवाद किया 
था और उस राणौ' के पेट से राणा कुमा ने जन्म लिया था । रेजसी का दादा 


श्घ्े८ मुदणोत मैयसी की ज्यात 
हमीर खींदावत का वंश 


| | 
522 द्रगा मवानीदास 


॥हरस शी आज शरि की या ही की ही कह कह. के के गन कक 








पर बे -->5 


आसा दि | नारायणदास 
नरहदरदाल॒ खुरताण | 
जलकर विद | | | | कट्याणदास 
सजा रामसिद् रूससी , | | - | खाींचसी' राजा गिरघर 
| | _खुबदरदास गिरधर चतुभुज हल के साथ काम 

] ] | | | ॥।ै | खेत आया 


््तत-+॥त7३ुुनत 


कुम्भा गो कल्याण पु द्द्ा | | करण 





| गोकल आसा माधों 


कचरा साहूत राज़सी | | | | 
जगज्नाथ जगमाल  फम्मा कचरा 





जांयलू के सांख्ले पंकार ॥ 


सांखले मद्दिपाल का पुत्र रायसी रूण को छोड़ कर जांगलू आया। चौद्दान 
पृथ्वीराज की रणी अजादे (अजयदेवी) द्द्दियाणी ने यद्द स्थान बसाया था, वर्दां 
रायसी झुढा वाघ कर रहने लगा । चातुर्मास आने पर ढाक पलास के पत्तों से छाये 
हुए औपड़े बनाये | यह गुदा जांगलू के गढ़ के पास ही था सो रूण के लोग 
डसे उजाइने को आते और सांखलों की स्त्रियां जब जल भरने जातीं तो दद्वियों 
के लड़कों की टोलियां उन स्त्रियों के बेहड़ों ( पानी के बतंन ) पर गिलोले 
चलाते, और जवान अवलाओं को देख कर खंखारते व ठट्ठा मसखरी करते थे । 





'करमसी यड़ा दरिभक्क हुआ। इसी विवाद के प्रसंग से सांजले झौर उनके द्धि- 
बाड़िये चारण मेवाड़ में गये। 

(१ ) उदैखिंद योपालदासोत फा नौकर, उज्जैण फाम आया | ( २ ) खींवसर 
_ से गोपालदास के पास रहता था, मेरियावास जागीर में था। ( हे ) तोसीना पढ़े! 





परमार घंश | म३६ 


के के. पनीर नी --ह "कक कह 


ये सब दुखहे श॒दे फे लोग रायसी के झाग जाकर रोते तय यद यही कद कर 
आशयासता देता था फि भाएयों, अपनो दशा अभी एसी दी है, समय देख कर 
घलना घादिये, परन्तु अन्तर भे सदा घह उस घरतो फे लेने के प्रयज्ञ सोचा 
करता घा। जांगलू में एफ घाहाण फेशय उपाध्याय रदता था, उसकी आमभिलापा 
आंगलू के वोट के ग॒र्धाक फे याहर एक तलाई यनयाने को थी। कई यार उसके 
बास्ते उसने दांदियों से आशा मांगा परन्तु उन्दाने मण्जूरो नदों दी। कशव एक 
रशाहवेधी आदमी था ओर घड दद्दियों स चिढ़ा एथा था। अवसर पाकर सांखलो 
मे चालीस पचास नाग्यिल इफट्ट दुद्िियों फे पास सम्बन्ध फे निरमित्त भेजे और 
उन्होंने भी स्वीकार कर लिये। एफ ही दिन सय के लज्न ठदरये 'प्रीर दृदियो के 
शुलद्दा प्यादते झाये। उनक सान पान में घतूरा मिल्ञाया गया। भोजन फरते 
और भदिरा पीते ही सब पर गदरा शशा छागया भार थे बेसुघ दोगय, तथ 
सांखलों ने उन्‍्दें सदज्ञ दी में मार गिराया। फेशय उपाध्याय भो साथ था, जब 
उसकी मारने छगे तो घोला फि मुझे मत मारो, उयागो, मे तुम्दारे यड़ा काम 
शाऊंगा। पूछा कि भला फ्या फाम आश्योग ? पद थोला फि मुझे तुम गुरुपद दो 
और गद के पास तलाई घनान धो तो फहँ। उन्दींन उसको सांग फो स्वीफारा, 
कौंस बचन ओर सौगन्ध शपव एुए. तय फेशय ने फहा कि इनको तो मारे, 
परन्तु गढ़ में फैसे घुसने पा भागे ? उसका उपाय मे घतलाता हैं । पचास साठ 
रथ जो यहां एँ हुतवचालो, और धत्येद रथ में पांच पांच शखबन्द राजपूत 
शिठाशों, इस काम में पिलम्ध मत फरा और रात ही भे घरों पहुचों। गए फे 
कपाट में ख्युलया दुगा। तबनुसार रथ तयार हुए । फेशय ने गए फी पाली पर 
आफर झारपाल का नाम ते उलको पुफारा ओर कदा फि " झुएठ्त फा समय 
यलता हैं, रथ पादर सटे दे, शीघ्र ढार गोल फि भीतर आये ” । दारपाल ने 
द्वार उघाइ दिया, नय तत्काल छिपे हुए राजपून शरत्र सम्भात़ फर घादर फूद 
पड़े, जितने मलुप्य दद्ियों के गढ़ में थे सबको साँगला ने यमलोक में पहुंचाये 
ओर सांगलू में राणा रायसी फी आण दुदाई फिर्गई। 

दंशावली--१ राणा रायसी, २ अणणसी, ४ फॉयली ( फ्षेमसिंद ) 
४ करमसी, जिससे खरला राजपूर्ता ने घन से अपनी अन्ची कन्या भारमली 
को प्याद दिया, परन्तु पाणित्रदश छोते दी उस फन्‍्या के नेत्र रुलगये और 
दीखने लगा । इन खरण्तों को ठाकुराई पढले छोटले सि्णिश्रोस्तर के घादरोट' 











४६४० झुददरोद दैरली की ख्यात 
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( इहये दिदाय ) मे थी जो पूंणल ले इस ऋैर दीकमपुर ले ६५ कोल है। 
छस्मली का पुद्र राणा £ राजलो- राजली का ६ सूंजा, झूंजा का ७ हूदा ऋौर 
ऊूदए कर पुदणत व ऊपलिह दे | ८ पुदपत जांगल्‌ में सके दैद और जदपलिद 
दे जेललमेए गया । पुदपारू का पुद ६ माएकयद: ऋौर साझुझत॑द का देटा १० 
राए ऊांगछू का स्दासरे हुआ। दितोच्यों दे डे झय दृदाया, दद् जोधपुर राद 
हऊोधा के एस गए ह्सैस दम ले कंंदर दीक्ता को ताकर जांगद डलके छुपुदे 
करदी ऋौैर आए उसका सेदक होकर रह ठद से दीक्षादेर मे सांख्ले दड़े 


विः्दालपाऊ पिदे ऊादे हैं ! ऋाऊ सी गढ़ की कुद्धिएां लांखलों के पाल एद्वदी 


जन 


के । डा जलन कमल: ज++>कमक-नकर पे अममनबक “अल+ पिन ननमम 5 
ह€। जला दापर (्‌ प्५पछ ) जे३३ परम 5४०० 








एिद झेभीरी रास, सिहर फजाय कोरी छुतो 

पढ़िए घोमारिक्छ, रास आए निरच्ैे ॥ 
झूदाणे चक्ञेल्त्यो, इलो क्ाक्ड़ा दर्पे उर। 

इइुछुयं (से) शुरूछ, गोक आशवियो रुर्यंसुए॥ 
है दिये दिदारै इादविध, दिस्दे मोकत साद हुद्दो। 
5 


०. 


हिएदार हुदो] दण्पत ठूं, साएक्ररएडद मातठतदो ४ 


£ 
4 
/| 
5 
4 
/4| 
रु 
( 
2 
न 
#*5 
है) 
रद 
। 
श 
जी 
2॥ 
2 
५ 
कष 
(/॥ 
हट] 
ध 
श्र 
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) हर के एुड रोपतरे को डलके भार ऊद्या दे रारा, रद गोपह फो 


शझायहिया च्ड्ीजडल अन्टटन न अं द्देदी सथगयमे िनिजनतान+ 
पहिया कोल कऋरणोत करी देटी घी, सगमो घी | चाय घणना पोह् 


ल्च्लहि पीहर 332. ४०. व डी. रद ४०. पल डत्प्ल् हा शोपात् क्तनप्टेउस्हट 
ल्न्छहा। द्दय्मे ्ांगलिदणो के ८ हेराऊ उत्पन्न (शोपात के ऊल्ह ड़ 
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र्ज्यूदठा का इक्नछ्ध सुर हझायनू एर चढ़ दाडः 
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पूषे और चणएडासर से एक फोख पिद्दताप गाव में जा बसा । चह्दां उसके बनवाये 
हुए मदिराजाणा, लेभासए और दरभूसर नामी तीव ताखाव हैँ । कर एक दिन 
पिहलाप में रद कर फिर राव चूडा से मिल नागोर के गांव भूडेल में जारहा । 
जय ( राव चूडा के पुत्र ) गोगादद ने द्ला जोइया फो मारा तब मदराज का 
पुत्र आल्शणसी गोगादेच फे साथ था । फिर धीरदे जोइया शोर राणंगदे 
( रणसिंद देव ) साटी ने पद्दोलार दी तजाई पर गोगादेव को मारा तय आाल्दण 
भी उसके साथ फाम आया। लूभा की सन्‍्तान मारवाड़ से चीधीड़स में दे, 








कम्मा और जोधा फे वंशज और र्णधार पदुगटी में ए । 

राय चूहा घीरमोत ने तु्कों को मार फर मागोए लिया और वर्दी रदने 
लगा, तय से मदराज सांयला भी नागोर फे गाव भूडेल में रदता था। एक द्नि 
राव चूडा फा बेटा शरदरूमस 'प्रायेट फरता छा मदराज फे गांव झा उतरा, 
मद्दागज्ञ ने उसे गोठ टी । घद जानता था फि भाटी सादा राणुगढेचोत झोदीठ 
फे मोदिलो फे यदा विचाद फरने फो आवेगा | रदृछ्मल फो इस बात फी खबर 
न थी। मदराण फे मुंद से श्कन्गात ये शब्द निकल पट़े-"घाम्रण एवन बीसरे, 
ज्यूं दिषधर फालोद। प्रादटएणली नउ पीसरे, मदरज मृछाज्ठोद्द ” । शरड़फमल ने 
पूछ्ठा फि तुमने यद फ्या फटा ? उत्तर छिया कि झछ भी नदीं। तथ तो फुंवर ने 
आग्रद पूर्वक फिर पूछा | मदराज शोल़ा फि आप तो बरे सर्दार हो, श्रापफो 
अपने दावे छझी लिन्ता नी रहती, मे शारय, मेरा पेट छोटा, शत पक बात 
याद आगई । अरह्कमल ने फिर प्रश्च किया कि पह पान फ्या एं ? तच बढ ऋद्दने 
सगा कि गठोंट गोगादव को जय ओोद्यों थे भाया तय शाप शाणुगठे भाटी से 
गोगादेय से पड़ी ठयाई की री, यो मग्ने घ़त भोगादे के खुद ले ये शब्द 
निफले बे--“ मेरा दावा सोइयों से नहा पोद्धि मेरे चीन सर्दार मारे गये और 
जोइयों के सात, यदि कोई राठोड़ सेगा यर भाग तो राव राणगदे पास मागना![ 
उस चक़्त मेरा बेंठा आर्णली गोयादयव फे साथ फाम आया था, चद्द वात 
मुझको याद आगई। अरड्कमल फद्दता छऐ कि अभी उरा बात के याद आने का 
क्या प्रसेग था ? मदरराज बोला--राव राणगदे फा पाटवी पुत्र सादा ओदीठ फे 
मोदिलों के यहां प्याहने को दो दिन में आवेगा । असड़कमल ने अपने जासूस भेजे 
और आप २०० सवारें से चढ़ चला। सार्ग में ४ सिंद मिले, हरःशकुन का फल 


पूछने को कृचेर गाव में गददलोत गोटा फे पास गया। बद्ी जासूसों ने आकर: 
क्रेर्‌ 


| 


श्छ्रे मटणाद नणसी क्वी ज्यात 


झजदर वो ओर छुचर ऊानम दटठः 
राठड़ो ले नागोर वीफानेर ऊे पीच बाव ऊाधीरूर जसरोखसर से उसे जा लिया । 
एक यार तो साहा अपने घोड़े मोर का पराक्रम उन्तजो दियलाने के दास्ते घोड़े 
को दपद् कर उनके दीच मे से निकल गया, परन्तु फिर पीछा तौटा, तड़ाई 
फी और मारा गया। जेर्द, पाह राव रायगदे का वड़। विश्वस्त राजपूत था, वह 
अकेला ही जारदा था, उसको पड़िहार उगमली के पुत्र ठो ईंढो ने जा पकड़ा, 
परन्तु चद्द उन ठोने। को मार क्र निकल गया, उसफो यह खबर न हुई कि 
साह्म मारा गया है ! जब वह पूगल पहुचा तो राव राणनदे ने उसे वहुत उपा- 
लम्भ दिया। भारी महराज को मारने की घात देखने लगे, परन्तु वह वड़ा शक्ुनी 
था, उसको आपत्ति क्ा गान पहले से होज्ाता इसलिये ठाव मे नहीं आता था। 
एक दार उसऊा दाफर एक राल्यसरा राजपूत भादियों के पास ज्ञाकर कहने 
लगा कि में मह्राज्ञ को मरवा देता हू । कडक जोड़ छर भाटी उस राजपूत फे 
साथ हो लिये। राव राणंगदे ओर पाह जेठी अपने डेरों के गिददे गहरी सवाई 
खुदवा कर उले पानी ले भरवा देते थे । इस तरह वे गाव भूडेल के पास पहुचे, 
यह समाचार छुनते ही मटरयज ने अपने एक राखसिये रज॒पूठ लोना का घोड़े 
चढ़ा कर राय चूडा के पास मागोर भेजा और कहलाया कि मेरी सद्दायता 
कौजिये, और नातरे ( दियोग ) देने स्वीकारे। राव चूडा वाहर चढ़ कर झाया 
आर नागोर से २० कोस याभ वाघोड़े का श॒द्गा लूडने लगा । राव चूडा के पहुँ- 
छने के पूर्व ही राव राणंगदे महराज को मार कर पीछा फिर गया धा। जांभ ने 
राव चूडा से कहा कि जो भेरा शुढा न लूटो तो में राव राखंगदे को बतादूं, वह 
इन मोरों पर है। झाए को आये किये हुए राव चूडा वहां से दस कोल जहा 
दरागदे उतरा हुआ था ऊा पहुंचा सादियो ने जाना फि कोई सौदायरों के 
घोड़े है, थे तो ऊटकदाते हुए सज्दने जा खड़े हुए, ओर राच चूडा ने लतकार 
कहा कि “ राद राणपरे ' रात घोगादेव को सागता हूं. "' और इसके लाथ 
ही राणगदे घोर पाष्ट जेठी दोनों के सस्तऊ उड़ा दिये । 
राव रायुंगढे का देटा केलय सुदृतवाय की सेना साथ ले झपने वाद काबैर 


लेने को राव चूडा पर चढ़ आया और उसको मारा । इस सेना के साथ देव 
नम नम मम कम पल 
( १ ) छार्दी राडस्प न में केदय को जेसल >र के रावक्ष देवीइग्स का पुत्र लिखा है 


जिसकी सझाह के सझुसार राखगदे के पुत्र तन्‍नू छोर सहरा ने मकतान के नवाय ( लिसर- 
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7। रद ( सादूल ) सी दिदाह करक्षे लौदता था, 


परमार चंश । शछरे 
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राज़ सी था इसलिये राव फान्दा दूझाचत जांगलू गया और इतने सांखलों को 
मोरे--छोदा-- सघर छुवा भट्ट साया, ग्यो भाजे फ्राकाल | वीर रत्तन ऊदो 
बिल, दो ने पुनपाल ” ॥ जांगलबत्रे सांखलों के बारदट चारण बीढ़ ओर 
रूणेया सांसलों फे दघिवाद्िया चाय्य थे, जांगजयों फे ज्नाह्मण उपाध्याय, 
कुम्मार गरिरवर वे सत्रधार घोदिल थे । 

भदराज फे मारे जाने पर उसका पुत्र हरभम भूडेल छोड़ फर फलोधी फे 
गांध चासू्‌ से तोन फोस ओर सिरड़ ले » फोस 'टरभम जाल नामी स्थान में 
ज्ञा रद । दद्दां रामरेव पीए ( राठोढ़ ) कौर दरमस का मिलाप छुआ। जिस 
घालनाथ योगी ने रामदेव पीर फे सिर एरए पत्जा धरा था, हरभस भी उसी 
फा शिप्य ए्ना, वद शर्त त्याग फर साधू बन गया और गाव लोलरे में आ 
टिक्ला । दृस्मम पीर ८ट्टा फरामाती एआ।, पीर रामदेव ने देदरे में गोर ली तद 
कहा कि मेरी गोर के साथ प्र गोर दृत्भम की नी सिचा रणी जाये, आज श्छे 
आउवें दिन दर्भम स्वय आन फर गोर पहनेगा । फिर एरसू ने घह्ां आकर 
गोर ली । 

जप राव जोधा पर आफत आई और चद्द भटकता भठकता इच्सम फै 
पास ञ्ञाया तो दृत्मम ने उसऊो भोज दिया और यह शआाशिवोद दिया कि जब 
तक हेरे पेट में ये मूंग रद उतने समय में तेरा घोड़ा जितनी धरती में फिस्गा 
चंद भूमि तेरी सनन्‍्तान के शाविक्वार मे सदा पनी रहेगी । राव जोधा फे दिच 
फिरे, राज़ पीछा दाथ ऋ्राय। ओर उसने बद्गटी गांव दरभन को शासन में दिया 
जद्दा अब तक उसकी सन्ताय तिवास करती दे । 

शणा नाप के पीछे की पंशाचली । नाप तक जागलू साखलें। फे रही । 
शययाल नाप का, खुजन रायपाल का, अराराज सुजन फा ईसरदास अजैराज 








ख़ा ) की सट्टायता से प्रपनी बेटी व्याइने के घदाने से छुल फे साथ राघ घूा को नाग्रोर 
से सारा था। 

(१) गोर या गोक्ष पुर चछा इंता दे, भोर लैस सास्गदायिफ सेवक अपने गुरु से 
कण्दी बधवाते अर उसके नियम पाक्तते ६ उन्ती प्रकार राजपूतान में प्रायः शुद्ध घर्ण के 
स्ोंग सेरव व पीर न्लादि के उपासक अपने २ देहरा या थानों में जाकर वार छुछ्ा पहनते 
है। यदि किसी फ'रण पें छुछ्ा उनकी भयुत्ी से अ्लण "ये सो जय तक नियमालुसार 
देहरे जाकर दूसरा छुछा न पहन दें तव तक भोग घारण फिये रएत 'प्रर कुछ झाते पीछे 
भी नहीं ६ 4 


२७४ मुदणोत नेणसी की ख्यात 
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का, इैेसरदास के ४ वेटे--भोएंददास, रामदास, फेशोदास, नरसिंद्ृदास ।शांख- 
ला भद्देश कल्लावत बीकानेर में बढ़ा राजयूत हुआ | राजा रायसिंह की लड़ाई 
उसके पुत्र दलपत के साथ गांव लरणिय थ॑ हुई जिसमें महेश मारा गया, उसके 
चंश का पता नद्दीं चलता है। 


पुदपाल दे पोतरे (वंशज )--(कसश$)--पुनपाल, सोमा, भोजा 
जिसके पुत्र अभा, चाटला पट्टे, कुंचर भोपत के साथ था, दसतराव, मांडण का 
नोकर चाठले काम आया | भोजा, लूणा कै साथ काम आया। तेजसी, देवीदास 
जैतावत के साथ मेड़ते में काम आया। तेजसी के पुत्र मानालिद, जोधा और 
गोइंद्दास थे | घुनपाल के दुखरे वेंटे सांडा का पुत्र कीता था । 


जांगलू के सांखलों का वंशबृत्त । 


चैरसी का पुत्र राणा राजपाल, राजपाल का पुत्र राणा महिपाल, महिपाल 
'का पुत्र राणा रायसी, रायसी का पुत्र राणा अणखसी, » अणखसी का पुत्र राणा 
सींचसी, खींवसी का पुत्र राणा कंचरसी » ओर कवरसी का पुत्र राणा राजसी 
राजसी के तीन पुत्र थे--कर्मसी, मूजा ओर राणा अभा | करमसी वड़ा दरि- 
भक्त था । 





(७ ) भ्रणससी ने जागलू से २१ मील “ अणखसीसर ” नाम का गाव बसाया, वंद्दां 
४ देवलियों पर स० १३४० वि० के केस हैं उनमें अणखसी के छुस झआसल और उसको 
दो स्त्रियां रोहिणी भोर पूमा के नाम हैं। नेणसी ने आसल का नाम नहीं दिया, पह 
भणखसी का दूसरा पुत्र होगा । (वाल ए सोसाइटी का जनंल जिल्दू १६ एट्ट २५५-५६)। 


(३८ ) कघरसी के समय का पुक लेस सस्क्ृत में वरसिंदसर ( जागलू के पास ) में 
स० १३८१ वि० का मिला जिसेम जगलक्ूप के स्वामी साखला कुमारसिद्द ( नेणसी का 
कवरसी ) की पुत्री दुलद्वादेवी के एक तालाव वनवाने का उद्लेस है । दुलद्ादेवी का विधादद 
जेसलमेर के रावल कर्णदेवँ के साथ हुआ था । कुमारसिंह के पिता वर घाम क्षेमोसिंद दिया 
थे जो नेणसी का खींबसी है / वही एष.्ट २४५५-४६ /। 


परमार दंश | २७५ 
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इरपाल-जीगढ का स्वामी । जब 
रा ये कक गज अप 
2 सांडा ( सामा ) खेतसी भोजदेब 
नापा अर आ पक घेगू 
| कीता _>ओजे 2 ७ 0 
के ४ जा अआाक पलक ॥ | । कर्म जैतंकरण 
| खरा करण 
छुजेन झा दखूतरावों भोजा” कक | 
हे दु्साक 
अखेराज 5 आओ शोजबास | 
] ! मानसिद जोधा. भोइंददास सहसमल 
पक्‍्िगयएय | ] कषेता 
] | 
गोइंद रामदास फेशोदास नरसिदददास मत 
जात च्य्यक्न्यच्च्च्ज 
हक अेधक 
१४७०४ #७98 0 ऋष #ओस 5 
दवा गंगादास फझांन्द लाखा कक 
जोगीदरसल॒ ].....].. ] भोजराज |] ] 


चांपा जेठा गोपा | म्रेद्दा राजा 
जीवा 





(१) ज्ञांगलू का स्वामी था, इसको महराज ने मारा। (२) इसकी वद्दिन 
जेसलमेर के राचल करण के साथ व्याददी गई थी इस प्रसंग से जयसिहदे का 
पुत्रखेतसी धदां गया ओर एक गांव सावा, जेंसलमेर से १२ कोस, पट्दे में पाया, 
जहां अब घद्द रदता है। (३) कुंचर भोपत के साथ,वाटला पट्टे। (४ )”मांडण 
के पास रहता था, चायले गांव में काम आया। (४) लूणा के साथ काम आया। 
(६) देवीदास जैतावत के साथ मेड़ते की लड़ाई में मार गयाँ। 


बन 


२४: मुहणोत नैशसी को ख्यात 
४०४२४ 3 >> >> रण जजल डील ज जज *न+ ०५ ++ «०५५०५ ५_-+-५०५....0तत0त.ततत, 


साखला राणा राजसी के दूसरे पुत्र राणा अभा का चंश। 
शो लिरे 





लक 
सहराज खाँंचनज चीष्म 





व 


| | जम] 
हरसम्‌ पीर आल्हणसी लूभा कुंभा जोघा श्र 








है 


| | 
धचेड मार्डा सोभा 
व | | 
है| | | रायमल. जालाख 
पूजा फोजा बीजा 
| अभाहड़ तेजा 
| | | 
सच मामकण जैमल 


[ इीदास खेत” 
मम ताद | 
| * इूंगएसी | | [ | लाला 
रावत ण्यणए्लों इूंगरसी तोगा दे किसना जा ५ 2 2 
| | | | | 
ईसर । []| | | घसना आशद रिणमल 
| मेह्ठाजल ऊदा | । (हा 
सारग | गोपालदास हरिदास करण 


| 
मी श रामदास जगहथ | कई आ कक का, जैमल 


3 
नेता राणा 


'ए७७७ धर 


| | 
खेतसी द्मा द्ज्ला 


सोढा परमारों का वंश वृत्त 
सोढो में दो शा्खे है | वड़ी शाख ऊमर कोट की और छोटी शाखत्र पार 
कर की है | 
(१) टीकायत, बूढ़ा होने पर चूडा को टीका दिया । ( २) गांव वद्दगठी 
में है। (६) चदणरी में है (( ४) अए्फत का माएए रद्ता था, चीकू के केदर 
करमसीद्दोत ने « (रा । 





परमार वंश । २७७ 
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सोहों में दो शार्ले हैं-ब्ढी शा रमरकोट की और छोटी पएरकर की दै 


ऊमरकोद के सोढों की वंशायत्ली--धरणी चरादह् के दो पुत्र, 
सोढा और खांखला | सोढा का पुत्र चाचगदे, चाचगदे का पुत्र राजदे; राजदे 
का पुत्र जयन्नह्म, जयत्रह्म का पुत्र जसदड, जलहड़ का पुत्र सोमेश्वर; सोमेश्वर 
का पुत्र धारावर्ष, घारावर्ष के दो पुत्र-दुजेनसास ओर आसराव । दुजनसाल 
ऊमरऊफोट में और आखसराव पारकर में रहा। 
घारावर्ष फे पुत्र बज नलॉल फा वंश 


| | | | | 
खींवारज केलयणथ | संआामसी  नागड़ भाय 
| इसका परिवार बहुत है! इसका भी परिवार बहुत हैं । 
| 
शणा अचतास्दे घोघा सत्ता 


न जन 5 आह 0, 
शाणा थिरा फीता 
33 /रकखलमेर मी ि। 


हम मल को का बे 3 5 
राणा इमीर र्त्ता शूजर वीश्चवल 


इार्कू चीरघधवल . बीरस्मदे' 


[7] 
राणा वैरली वरजांग बासा ऊदा 


पक 2 रा 
[7757 ]ृ क्र रिणमल भेे 

राणा गांगा ऊमरकोट का स्वामी खूरजमल 
(१) इसकी संतान जेसलमेर में है। (२) इसकी संतान जोधपुर आंवेर में है। 
(३) छप्पे-देवीदास हुरुंग, छुपद काने! राजेसर। 

खड़गद्दथों खेतसी, अने वल्राज उनेकर ॥ 

ववांपो ने रायमल्न, रूप राया छज्ञ रायण । 

बीदोने सामंत, बैर वस चार विचच्खण 0 

महिकरण नरो रिणमल झुदे, मेरो सुण सागर खुमत | 

तेगियो तिलक तेजलज, बारे येटा विरद्पत ॥ 


श्छव मुहणोत नैणसी की ख्यांत्त 


:2९५६१६१४१६. 


राणा गांगा का वेश 








| | [ | | 
राणा पत्ता रायसल नेतसी सुरताण मेघराज मानसिद्द रतनसी* उस | 
अल | | | | 
फ़ास्वा आई कि दृद्दा भोजदेव खींवा ठाक्रसी 
राणा (राजा सरजांसह का खुसरा) 


| 
राया भोज प् किसनदास भगवानदास श्यामदास भीम 


बा मी | वलभद्र 
शाणा दाल, जोगीदास जो आई 
हमीर जगन्नाथ | | | 
हि वेशीदास खूरजमल  दरीदास 
राणा जयलिदददे 

राणा अचतारदे के पुन्न गज्जू का वंश--गज्जू का पुत्र मेला, 
मेला का पुत्र ह्व॑ेगरसी, ढूंगरसी का पुत्र खरहथ, खरहथ का पुत्र सदसा, सहसा 
के दो पुत्न-जोधा और खारा। 

जोधा का चंश। 


| | । । 
जिदा राज़धर.चांद्राच के 


जोगा गण. जे! कै... चाप पे केस या 


४४५७४ वा आरा छा ॥ गा राणा रण णएण्णण 4 ६4 


| | | | कंचय |. |... 
सामदास माना भाना घन्ना मोहरीदास | वीरदास गोपा सोभा 





| 
वैशदास मारहण आसा सुन्द्रदास 








(१) ईंसरदास को जेसलमेर के रावल सदलाखिंद ने स० १७१० में 
निकाल दिया। (० ) मेहवे राचल सास्मल के पास नौकर था। गांव भूका पढ्टे 
में था। (६) ( ज्ेसलमेर ) के रावल मनोहरदास का खुसरा था। इसकी पुत्री 
मनोहरदास की राणी से० १७२२ में मधुरा में सती हुई । 

(१) देवराज की जागीर में घुड़किया कनोड़िया गांव बसाये । (३) 
पोकरण के जालीचीड़े तथा हैँग में रहता है। (३ ) गाव द्रैग में रददता है । 


$ 


ली जा 
मदराज-मोवर्घन लाडलान खुदर |] 


| 
भाण 


रा अषकः 


खमरा दयालदास भगवान बोस 


कु 
शेड 
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परमार वंश ए 
राणा अवतारेदे फे तीसरे पुत्र चीरमदे का दंश । 


"प्ाएप्ापफ्ाए ली 
कमाए इतनी अल 








] 


| 
उगमसी सत्ता 


मी, 


कुम्मा [ [ 


सा 
सहसा | | 


कखत्म्त्त््ण्जना पीथमरएषय 
ध भीमराज 

[| लहसनलीा || जया 

२... जायर मांडय 

अड्चास | | 

| जगमाल स्ण 


० | 
झगन्नाथों शा 


] 
रा 
अमल 
| 


० | 3 
दा महेश फंवर 
जा 55४5 0 हि 5 मा 
ठ्सी, 

4 मल. रजनी 
| शोपालदास यम | 
घरध्थ्दास 


कद 2 





हर । | 
पता इरीकझस जैता भोज +>मक ॥ 
ड 


| 
वेणीदास 


द्ल्ला गोरधन प्प] 
हि राम/संदद जीचाः 
साराज । 


का गोकल 





_. (१) भाईयों ने मार। ( २) राणी लदमी इसकी मांसी थी, इसु प्रसंग 
से वद्द मारवाड़ में आया | ( ३ ) दैतीवाड़े रदृता दैध! (७) अजमेर के गाँव 
आमोलाव,म रदता है । (५४) सोजत, का गांव खारिज्ा, पट्टे में था। (६) गांव 


घुरे मंडलें में। है। (७ ) जालोर का गांव प्रद्दे सै था ५, ५, ? 


६| 4 +. व 


बाप 


मुदणोत नैंगसी की ख्यात 
राणा हमार धिरावत के चौथे पुत्र ऊदा का वंश | 
का पुन चैरलल, वेरसल का पुत्र मदिरावण। 


ऊद्ा का पुत्र रूपा, ऊँपा 
मदिरावण का पुत्र खतसी गोवल में रद्दता है। दुसरे पुत्र, नेतती और लूणा। 





२४५० 








शा ज 
| 
| शहर गा 
तसी ठ | 
न सनक हि. 
| डूंगरसी 
पक्‍त * भाखर' | 
| घड़सी 


| | 

| रह | [| रामा | 
भोजा रामसिंद भोपत खाँवराज | |] [॥ 

| मनोहर” मांडण नरसिद 

| 

| 





| | | ड़ 
काश हि खादूल के काजल बा 
| | जैसा अचला 


| | | । 
चर सात ऊदा भैरव दुदा लेखा झाला | ! 
| 
| | झखेराज' | | 
| दवराज सबला 


रायमल रामा [प्‌ 
! खा गोइद्‌ रशामसिदद 


मम 
सारमतल जाधाः 





(१) इलके वंशज मेदवे फे गांव गोवल और ऊमरकोठ फे गाँव लमंव 


में हैं (० ) ऊमरक्ञोट में दै। (३) वोहरावाख में रदता दे (४) गोवत मे 
इरुदता है। (४५) गोपत ने रदवा है। (६ )प/दइपरेए ऊाम आया। (७) धरी 


दास का नौझूर, उज्ेर मे ऊाद अरया। (७) योवत में रदता द्दे।! 


परमार वेश । श्र 





का दोदिता था, सिचाने में उसकी गिड़ी ( गढ़ी ? ) है, घद छुलतान अलाउद्दीय 
खिलजी से मिलकर उसके सिवाने पर चढ़ा लाया था। 


राणा रावल सजन फा राव, सांतल सोम का दोदिता, इसने सुलतान अझला- 
उद्दीन छे मिलकर सियाने फा गढ़ लिया, वादशद्द ने पदले तो सिवाना उसको 
दे दिया परन्तु पीछे उसे मरवा उाला । रावल के पीछे ऋ्मचार इतने राणा 
- हुए सिलार, जयसिंद्द, पीफा, बीरम, रतनसी, भ्ुजबल । सांकर (शद्भर) | सादुख 
गांव मोड़ी पद्टे, इसका एक पुत्र रायसिंद और दूसरा पुत्र दुगो था जो रबड़ेते में 
काम झाया। डुगो फा बेटा जैता, जैता फे पुत्र रामासिंद ओर रायसिंद । सांकर 
का तीसरा पुत्र वणपीर राव चन्द्रसन ( राठोढ़ ) फे साथ था, जब गांव थलेडे 
में सोनगिरे चौद्यानों ने राव चन्द्रमेन को घेरा तो यणवीर उनसे लड़कर भार 
शया। सांकर फा चौथा पुत्र यैरसल घुघरोट फी लड़ाई में जालोर के सोनगिरों 
के युद्ध में काम आया। सांकर फा पांचवा पुश्न हरगरखी (५ 





(+ ) आवू चद्रावती, साकया थ घागए शआादि के झुप्य पवार ऊुछों फा इस एयात में 
कुछ भी पर्णन नहीं दे झतएव शिज्ञालसादि फे भाधार से उनकी पघंशावत्षी मात्र यद्दों दो 
जाती दे । 


सम्भव है कि पदले परमार उत्तर से दो परन्तु वहां मुसलमानों का झपिकार बढ़ने 
पर सातवीं शत्तासदी के कृगभग राजपूताने मे भाए हों। आवू के परमारों फी भाभीन राज- 
धानी घन्द्रावती भी जो झायू रोट स्टेशन से ध्यारेक सीछ दृष्धिण'में है। 


वश्ाावली-पदला राजा धमराज । घूमराज के घश में सिन्धुराज स० १००० चि*« के 
एगमग हुआ । उत्पलराज या उपेन्द्र, आरण्यराज, फृष्णराज, धरणीवराह स० १०४० वि० के 
छरासग, सद्दीपाल या देवराज स० १०७५६, घधुक स० १०८८, धुधभट, रामदेव, विक्रम; 
यशाोघदतल्त स० १२०२, धारावपे म«० १२२०-७६, एसका भाई प्ररद्दादनदेव था जिसने 
पादनपुर का नगर बसाया; सोमसिंद स० ११३३; फृष्णराज थोर प्रतापर्तिंह | 


| भालवे के पंचार-- 
उपेन्द्र या उत्पदाराज घद्गावती के राजा ने सोय्यों से विक्रम की दसवीं बाताब्दी 
भसाकवा लिया हो, फिर क्रमवार इतने राजा मालये की गद्दी पर बठे-फष्णराज, वैरिसिंह, सीयक 


दाक्पतिराज, परिसेंद्र दूसरा या वज्ञट, सीयक या श्षीदृर्ष दूसरा या लिंहसट स० १०५४, मुजराज 
प्रा वाकूपतिराज दूधरा स० १०५२, सिन्दुराज, भोजराज या प्रसिद्ध रा सेज स० १११० 


६3 


२४६ मुदरणेत नेणसी की ख्यात 
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राणा सजन के पुत्र शा का वश 
जि, 
सिलार माझे 


तल की.) मो करती 
| | 
शणा जयसिंद माला" सजा. खरा 








अिलीजीजीयरजीजाक 





(१) पोहरावे सोहरे में भाइयों ने मारा । (२) यद्द गाव पीपलोण में 
रहता था। 





फे ज्ृगभग तक, जयसिह्देव स० १११२, उद्यादित्य स० १११६-४३, लाच्रमदेव, मरवर्म 
लच्मदेव का भाई स० ११६०, यशोवर्स स० ११६१, जयवर्म स० १३००, अजयवर्म जब- 
बर्म का भाई, विन्ध्यवर्म, सुभदवर्म या सोहड़, भर्जुनवर्म से० १२६७-७३, देवपालब्रेव 
स० १२७३-६० | इसके वक्‍त मे सुलतान शमशुद्दीन अज्तिसश ने स० १२८८ में मालवा 
फतह किया । महाकाल फे भन्दिर को नाव से खुदवाकर नष्ट कर दिय्रा और शिवजित्ञ व 
राजा विक्रमादित्य की पीतल की सूर्ति को देदती लेजाफर जामे मसजिंद के पास गढ़वा 
दिया । देवपाल के पीछे जयसिंहदेव शोर महलक्देव दो नाम और मिलते ह। महत्वकवेंव 
पर सुलतान अत्बाउद्दीन फिलजी के सेनपति ऐलुशूसुल्क ने स० १३६२ वि० के लगभग 
चढ़ाई कर मालवा फतद् किया झोर ठेदली की यादशाहत में मित्षा दिया | 


जालौर के परमार-वाक्पतिराज, चन्द्रन, देवराज, अपराजित, विजल, घारावप; 
और चीसल । घीसल की राणी ने स० ११७४ मे सिन्धुराजेधर के मन्दिर पर सुवर्ण कलश 
चढाया था। जालौर के परमार आवू के परमारा के बशज दों | स० १२३०-४० के धास- 
6 पु बी 
पास घोहान राव कीर्तिपात या कीतू ने परमार राजा डुतपाल से जालोर जिया था। वीसक्ष 
कप ट्टोने पु जप हज चर 
शोर कुतपाक के बीच में द्वोने वाले राजाओं के नाम नहीं मिक्षे हैं 


घागड़ के परसार-सादावे के राजा वे्‌रसिंह दूसरे के छोटे भाई डम्यरासिंद को धागढ़ 

का प्रदेश जागीर में मिजा था उसके वशज एक झर्से सक वहा राज करते रहें हों राजधानी 

उनकी अथूणा थी जो अब बासवाढ़े के राज में दे ! डस्बर्रा पह, ककदेव, चरडप, सत्पराज; 
' मयइखीक या मण्ठन, चामुझढ राज स० ११३६ 'भौर विजयराज सें० ११६६ वि० । 


ए 


हज ००. [8 परमारों 
अब तो केदत ऊमटवाड़े -सध्य हिन्दूरतान में--राजगढ़, नर्धणिदगढ़ के ऊमंट परमहों 
>प ० ढ़ ह 
-के थो छोटे से राज्य रह गये हैं । ऐ 


८ 
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परमार बेंश। २्श्७ 





माला का वंश 
अमरा घीरम' सगता 
सादर रावत सोभा* 
चरासिंग-जेतमालोतो से लड़ाई राजधर-यद्द अपने पिता सोभा के 
| _ हुई वद्दां मारागया। | साथ मारागया। 
* शोयंद चेया 
यीदा* शत, 
जैसा मा आम 5] | 
। डूंगर्सी जैमल< सिखरा  अमरा१९ 
|| एप्प | 
| अमरा_ __ दर्द 
कक ४ आल | 
कचरा*)  ऊदा जीवा. ईसर 
दल हा | 
- चादव इतर रायसिंद 
नारायण द्दा 


| १२ _..54 १३ न | 
कांघल"! * रामासद'  तोंगा पंचायण जस्सा ठाकुर भेघा 


(१) अपने पिता माला के साथ मारा गया। (२) गांव घुघरोट 
में भाशयों ने मारा । (३ ) गांव घुघरोट में कुंडल के पंचारों ने मारा। (७) 
मादड़ी में सिरोही घाले जैततमाल्नोतों पर चढ आये यहां मारा गया। (४) 
जालोर का खान घुघरोट पर चढ़ आया पघद्दां मार गया। ( ६) घुघरोटः पट्टे 
थी, नारायण के बेटों को मारे थे उनके चर में करण पीथाचत ने इसको मारा । 
राजा भीम राणावत फो जब जालौर जागीर में था, उस वक्त रतना चर्दा जारदा 
था, वहां पर करण ने इसको मारा । ( ७ ) से० १६८० में सेवर्टे ( राजपूत ) ने 
मारा। (८) इसको झुद्रदास मुदरणेत ने मारा । ( £ ) से० १६८२ भें बुरदा- 
नपुर में मरा । ( १० ) तिमरणी फी मुद्विम में चोरी की तथ राजा गजसिंद 
( रंठोड़ ) ने इसका सिर फटवा दिया । ( ११) गांव अरजीयाणा में रदता दे । 


( १२ ) अरजीयाणे में रदता दे । ( १३ ) गांव मूठली में रहता दे । 
च्च३ 


च्ध्द मुह्णात नैएसी की च्यात 


. शावल रजनाचन के दूसरे पुत्र सारू का वश --मारू हा पुत्र 
डे. सु 
पसस त बेरससल का पुत्र ऋरण, ऋरष्ए का पुत्र किसला ( त्रितुवन ) जिमया के 


४“ ० +न॑ीनीजीनीतीनयीीवीरीनणीयलीसीजजज>, 











नीपीनीकसीजी, 





पुत्न-प्र॒ता, देवा, जस्ला और और सावंत 
| आऑंहय + सखता 
/ 
| 
# हि है हि | _ 9७ | [न 
चीसा खित्या ' आसा * चयापा ठाकुर वेज्ञती 


| 


सकर चोसल” 


| 2 




















आज न जल 
5 
| 
| 
| न 
| रामसिंद 
जग ० जन । तल आल चर है | | है | 
सा सदसमल कऋल्ला दींदा हूपा 
है एक लक किक आह 
डूगर दुद्ट जस्खा महेश 
| । | हि 
उेचराज पाँंचा रतना घक्का डा 
| 
। चर डूगरसी 





| 
[ | ज्ोगीदास पीया आसा केचा 
पूरा... माना 


2>->++-++म»म>»म ७99५3 मा नाम एम #2५ था ३22७० ७४०५ ५७१३ वशाक यह. 


(१) गांव कंडल में रहता था। (२) ज्ञालौर में मायवया। (३) गांव 
कंडल में भायलों मे चुक ऋर मारा (४) मायलों न चूक कर मारा | ( « 
गांव घाय में सेवर्तो क्री लड़ाई में काम आया। (५ ) इसकों उद्धरण गइलीर 
ने मारा  ( ७ ) दृढियों ने माय । (८) महाराज जलद॑र्ताखिद के पाल नोकर 
बुरद्ानपुर में मरा | (६ ) गांव भायत्रे में महेश के पुत्र राघोदाल नें मारा 


“४६ 
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परमार पैंश । 


/ ७ 
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सिलार रावलोत के दूसरे पुत्र झूजा का चेश--सुझा का पुत्र 
फंमा और फुंसा का पृश्न यीरम था जो चांपा चोद्यन फी र्री सेवती को लेआया 
था, उसी मामले में मारा गया। चीरम फे दो पुत्न॑-- 








| 
नाथा घासा 
रशाजली--भाश्यों ने निकाल दिया तव सराणाजी के देश में गया परद्धां 
मारा गया। 
रामदास 
( माधों )--गांव पीपलोण में था । 

न नि 5 3 २ 
किसना पता हक भाना 
स्पामलिंद | ] [ पांचा| 

जस्ला उजन सिचा मभाधों 


सिलार रावज्ोत के तीसरे पुत्र सूरा का पंश--सूर फा पुत्र 
आपमल, झापमल का पुत्र बीक्ता, बीका फा पुत्र सांचतसी; सांचतसी फा पुत्र 
भद्दा, भद्दा का पुत्र बीझा, बीका फा पुत्र भारसल  , भाय्मल फे दो पुत्र 


सजा और खसुरताय । 
_[ कं 970 लत 8 है 
त्तोगा चीजा. फेंक्‍्सा फान्दा भेदरा भांग्दा 
सिलार के पोते फुंभा के घेटे वीरम के दूसरे पुञ्न यासा फा चश। 
हि... जा श् के ह । || 
फैंलय दया करण 





| | | 
फम्मा [_ तू --ण बजा 
सिया रायमल दीदा रामदांस 
(१) इसको मुदणोेत सुद्रदास ने मारा। (२) फल्याणदास फे साथ फाम आया । 
(३) पांचले पर फौज आई चद्ां सड़कर मारा गया। (४) गांव भागते 
में रहता है । ( ५» ) राय मालदेव फा चाकर, गाव भूट्ट पं में था, उसको 


हा । सुईयोत नैरासी की ख्यात 
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नित्यर-फ्रेल्वोते सगता मालावत का का वंश-सलगता का पुत्र 
भागसल, भागसल का पुत्र मेहा, मेह्ा का पुञ्न रामदास ” इसके ५ पुत्र (१) 
सेया (२) सत्ता (३ ) कल्ला (४) सादूल * (४) ऊदा *। 
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4008 डे प्रथा*४ खूरा 


न 


बीरम. राणा जप रतनसीहोत का चंश 





ता हे 7 ० खा आय गा 
शकर कन्ना वल्ञा पक काधल कह 
गायंद्‌ पचा* सूजाः 
| है हि लागाओ। | माना 
सादूल १९ दुगो१ * बणवीर! * वैरसलए * डूंगरसी 
| हि | 
| ज्ैता ठाकुर | रामसिंदर सझना 
। एप्प हक द्वेमराज 
रामसिद्द रायलसिंह 
हल पे कब कस तलब सका 
जा सवंतसी . रायसिह 
देवीदास 


छोड़कर जालोंर गया | जालोर पर राव मालदेव ने फौज भेजी तब वहां पौल पर 
दत का छापा देकर लड़ मरा । ( ६) इसके तीन बेटों को कम्माने मारा। (७) 
( भाइयों की ) परस्पर की लड्डाई में मारा गया। (८) पत्ता नंगावत के साथ 
नाडोल में काम आया । ( & ) कस्मा ने मारा । 

(१) राव चेद्व्सेव के आपत्‌ काल में रामदास राठोड़ की सेवा में गढ़ पर 
रहा। ( २) भाखरसी दासखावत के पास नोकर । (३) बालक ही मर गया। 
(४ ) अजमेर में देवीदास की. सेवा में लड़कर मारागया। (४ ) गांव मीौठोड़े 
में रदता है। (६) भाखरसी के पुत्र कल्याणदास के पास था। (७) गांद 
मोड़ी में काम आया। ( ८) जालोर काम आया। (६ ) आसकरण ने उमग्रसेन 
को मारा चहा काम आया | ( १० ) गाव मोड़ी पट्टे ( ११ ) गांव रबड़ेते में काम 
आया | ( १२ ) राव चंद्रसंन पर राव सोनिगरा गांव थलूंडे आन पड़ा वहा काम 
आया। (१३ ) घुघरोट पर जालोर वाले चढ़ आए, वहां लड़कर मारा गया। 
( १४ )गुढ़े पर तुक आए उनके साथ लड़कर मारा गया। 


देवीप्रताद ऐतिहातिक पुस्तकमाला 


जोधपुर के प्रसिद इृतिहासदेक्ता शव० मुंशी देपीमसाद थी मे कई सहस रुपयों फा 
दान काशी नागरीप्रवारिणी समा को इसछिे दिया था कि उसके सू६ से तथा उसमे प्रकाशित 
पुस्तकों की दिल्ली से जो भाष हो, उससे सभा दिंदी में इतिदास संबंधी उत्तम उत्तम पुस्तकें 
प्रकाशित बरे। तदनुसार इसमें क्षय तक ये पुस्तकें प्रदाशित हुए एँ-« 

(१) चोनी यात्री फाहियान का यात्रा घिवरए--घीनी भाषा के सूछ पंथ फे 
झाधार पर यह पंप एिछ्ला गया है। गापार, तक्षशिए्ा, पंशाए, सधुरा, सापस्ती, कपिछपस्तु, 
रामछूप, पारछिपुश, राधगृद, दातपरणी शुका, गया, पाराणसी, ताप्नशिप्त भादि श्यानों फा 
हसमें पूरा पूरा बर्गन है । शप्रेजी भनुषादकों मे थो शो भूलें पी दै, थे भी सुधार दी गई हैं । 
साप ही फाहियान शी यात्रा का रंगीन गरूुणा सी है। सूल्प १॥) 

(२) झीनी यात्री छुंगयुन का यात्रा पिधघरण--टूस पुस्तक के उपकम में 
समस्त चीनी धांत्रियों फा पिवरण संक्षेप में दिया गया है। इसमें श्याग श्पान पर बहुद ही 
उपयोगी भर मदृस्यपूर्ण टिप्पणियाँ दी गई हैं। टन पॉए भधात जाते फी कथा भी संप्तेव 
में दे दी गई है, जिनके घरनानयोों फा उछेए इस यात्रा पियरण में भाषा है। इतिहास- 
प्रेमियों के लिये यह पटुत काम फी घीस है । सूझूप १) 

(३) छुलेमान सीौद्ाग ए--भारतपप भौर चीन देश फे पिपए मे सुसझमारनों फी 
टिल्ली जो पुम्तरें पाई जाती हैं, उनमें से सब से अधिक प्रार्षीग सुऐे मान गामरु पुफ गुसएमान 
झौडएर का यात्रा-पियरण हैं, लो सन्‌ ८५१ से पहऐे सारत भाया था। उसी फा मूए भरयी 
से यह अजुवाद पराके समा ने प्रदाद्ित दिया है। इसयी यूए प्रति यहुत परिधम परफे साधा 
बहुत फुछ धन श्यय करके प्राप्त दी गई थी। इस प्रंध में भारत तथा चीन पा पियरण ईसपी 
नदीं शतास्दी के पूदोर्ष फा हैं। यह भनुयाद पहुत दी स्रोत शौर परिध्म से फिया गया है 
भौ( इसमें सार्को पोटो तथा हुम्त पता मे यात्रा दिवाणों से भी बहुत सद्दायता एी 
गदँ है! मूल्य १॥) 

(४) अशोक की घर लिवियाँ, पदहला भाग--भारगयप् के भाज से २५०० पर्ष 
पूबे के इतिदास की जानकारी के छिपे प्रियदर्शी राजा भशोक फे शिराऐ बहुत महर्य के हैं । 
इन शिछारेसों से इस समय की राज्य प्यपस्था, राजमीति, राज्परैविस्तार, धर्म, विचार, 
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( २) 
भाषा तथा छोर्गो फे रइन-सए्न आदि का बहुत अच्छा पता लगता है। इस पुस्तद्ू में उसी 
सम्राट कशोक के प्रधान शिलाछेखों की प्रतिलिपि, सस्कृत तथा हिंदी भज्ुवाद और स्थान 
स्थान पर भनेक बहुमूल्य टिप्पणियाँ दी गई हैं। भशोक की धर्म्मिलिपियों का ऐसा अच्छा 
दूसरा संस्करण अभी कही नहीं निकछा। प्रत्येक इतिहास-प्रेमी और विद्यानुरागी को इसकी 
एक प्रति अवश्य अपने पास रखनी चाहिए । मूल्य ३) 

(५ ) इ॒मायूँनामा--प्रसिद्ध झुगल सम्राट्‌ हमायूँ की सौतेली थहन गुलयदन वेगम ने 
फारसी भाषा में हुमायूँ की एक जीवनी लिखी थी जो “हुमायूँ नामा” नाम से प्रसिद्ध है । यदद 
पुस्तक ठसी का भजुवाद दे | इसमें राजनीतिक घटनाओं, युद्धों भौर विजयों भादि का तो बहुत 
थोटा वर्णन है, पर गाएंस्थ जीवन फी यातें यहुत विस्तार से दी गई हैँ । इस पुस्तक की गणना 
बहुत उच्च कोटि की पुस्तकों में की जाती दे । स्थान स्थान पर अनेक उपयोगी टिप्पणियों से 
पुस्तक का महत्व भर भी बढ गया है। भारंभ में गुल्यदन वेगम की संक्षिप्त जीवनी भी 
दी गई है। सूट्य १॥) 

(६) भाचीन मुद्रा--जिन प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्रीयुक्त राखालदास वद्योपाध्याय 
के बनाए हुए करुणा और शाह्यांक नामक उपन्यास हैं, उन्हीं के “प्राचीन मुद्रा” नामक वैंगछा 
ग्रंथ का यद हिंदी भनुवाद है । हिंदी में भपने विषय की यद्द सब से पहली पुस्तक है । इसमें 
भारत के सय से प्राचीन सिक्कों, विदेशी सिक्कों के अनुकरण पर बने हुए सिक्कों, सौराष्ट्र तथा 
मालव के सिद्धों, और दक्षिगापथ तथा उत्तरापथ के घुराने सिक्कों का पूरा पूरा विवरण दिया 
गया है और यह वतलाया गया है कि उनसे क्‍या क्‍या पेतिहासिक बातें ज्ञात भथवा सिद्ध 
होती हैं । आरभ में रायवद्दादुर पढित गौरीशकर दवीराचद भोझा का छिखा प्राक्धन भौर अत 
में सैकड़ों सिफ्ों के चित्रों के प्राथ' २० लेट हैं | सूल्य केवल ३.) 

पएुक काई भेजकर सभा द्वारा प्रकाशित समस्त पुस्तकों का नया बढ़ा सूचीपन्न मेंगा 


देखिए । 
प्रकाशन मन्री, 


नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस सिटी । 





